“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri “ \ ९ १७ n Du | A 


TOT ponens ed प्र 4 pA 
श्री मवानीप्रसाद जी E 


E gaat (बिजनौर) निवासी gu gen Teu गकल 
à कांगड़ी विश्वविद्यालय को सवादोहजार पुस्तके सप्रम भट । + 


Ul agit ye 


T Pin unm 


sec eee re C 


giae विश्वविद्यालय, 
पुस्तकालय 


P 
E 
2v, 


$i 
A । 


विषय संख्या 
पुस्तक संख्या A | 
ama पञ्जिका संख्या १४, ° ०५ 
पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां 
लगाना वर्जित है । कृपया १५ दिन से ग्रधिक 
समय तक पुस्तक ग्रपने पास न रखें । 


Ü. 

) 
E 

| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
क ड D 


à ‘ R 2 [ pnt uo ; E १ 
d" g Digiszed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४ . uhr. en 5 1 
cob 
i a 12 
[ r | 13 
| ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


t 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


B5. 


| 
\ 


nor 


and eGa 
^ 011 


» 


ennal 


jon Chi 


Digitized by Arya Samaj Foundati 


Dea = छ - II a = राणा ra T s Ayo उन खस GEN ONSEN 
NCLCA ज OD OG NCVER DENNY CN EN NEN नत्र NSN OI SPS! 
FSR YY ENTS EN ss CORO Sw A ८, ५99 TNL न्य bo NL 
RR? T - i - LERE BET LLA NODE SF Rr WN 20 रर नि LAE IA E E a oe Sie Sa ie 
er s ० ^ s T9 


z ही 

o 

छ 

E 
3 Q [s ot 
E $ 
E: P 
z I 
g E 
S n 2 
e 8 
5 9 
S = 
S [6] 
É. टू 
8 2 

: 
È E 
c TL 
E E 
- , 4| 

vn 5 
S © 
H 3 
a jx n ७ 
3 ry 

N 

5 

o 2 

है. 

टोर G 
£ eris 


Lads wen 


\ 


! 


१, 
C १९७७३४, 329 ४] 


EL = <>69 ६०-९० ६४९० SBD SO ७६9 ६७२ ०९० ७०७० ७०७ ०० ०७० HD 


ES 
8५७९७७७ 


raf 
2 SR 


io, 
9 
SA 


e 97 (QN 


५ ladda 


La met 


ol 
aM 
नाटकस्‌। 
erf F RC d 
कागीवासिना साहित्याचायग्लोसद्‌स्बिका।- 
— दत्तव्यासेन विरचितम्‌, 


घन्यमान्यवदान्यधेर्योदार्यगाम्भीर्याद्यनेकगुणगणसंवालेतमहा- 
राजाधिराजमिथिलेश्चरश्रीलक्ष्मी श्वरसिंहवी रवरस्यकरकमल्यो: 


` समर्पितंच poo 


* द्राक्षा war जाता शर्करा पादताडिता। 
सुभाषितरसस्थाग्रे wur भौता fed matar. 


'पाटालेपुत्रे ( बांकोपुरे ) 
` खङ्गविलास यन्त्राल्ये साहब प्रसाद सिंहेन मुद्रितम्‌. | 


७ 
४ 
: 
उ 
| 
$ 
उ 
$ 
उ 
$ 
$ 
$ 
उ 
उ 
। 
उ 
$ 
उ 
उ 
उ 
उ 
उ 
i 
$ 
। 
उ 
$ 


840,161 


॥॥॥॥॥ 


५36७ ८>९><>७<>9५९>७८>० ६७५७ ६२९० ६२६७ ६०६० ६२६७ ६२६७ ६७६३ ९२६७० ६२६० ६०६२ ६०६० ६३७ C006 COO ( 32 


SSSI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I NN INA ICE 7 SN PUPPI CONIA SENN CO IN SAL २. UI Qe SA EON ANS OS ANSA RO 6 NAOT LAS VA) 


—: idis pS es Vm Ss m oS = ny = RET N dis ————— 225 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 


2% at 


(c 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i E 


FDS RRs 


A 


नाटकम्‌ | 
काशौवासिना साहित्याचायश्रीमदम्बिकादत्त- 
व्यासेन विरचितम्‌ , 
धन्यमान्यबदान्यवैयौंदार्यगाम्मीर्यायनेकगुणगणसंबलितमहा- 
राजाधिराजमिथिलेश्वरश्रीलक्ष्मीश्वरासिहवीरवरस्यकरकमल्यो: 


समर्पित च ॥ 


TO ORT IN 


“grat सङ्कुचिता जाता शर्करा पादताडिता । 
_ सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता fed गता ॥” 


पाटलिपुत्रे QARSA यन्त्रालये मुद्रितम्‌ 


n p 
[A [टि 
OF C « CO 


à È 
Joy, 


१८८८. 


R840,DAT-S 


JUL | 


34075H 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क 


Taug 


Pu 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A) 
(925 


We, 


ne 


pe 


y 


e BT |) 
NO 


७७ 


g 
E 
Go 


PID) 


XO 


1B 
SON) 


nee 


> 


SO: 


Fo) 


KO ce AN 
७२९७. 


OC, 


Ti 
co 


) 


SEU, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR DE RO 


X 


०2५०७५0 
4 Bal 
be e. 


Stet 
: en UA 


॥ gaga: ॥ 


e (रथ 


नन्दानन्द्‌ सुङ्कुन्द ` सुन्दरतनो हन्दारकेवन्दित, 
स्वच्छन्द क्रजसुन्द्रोक्ठत विभो सर्वेन्द्रासन्दिर | 
इत्य 'कोत्तनमात्रतो विचलितः पायात्‌ स कञ्चित्‌ससतां, 

| सान्द्रानन्दसदोदितो दुरितहा वाष्पास्बुविन्दुः सदा ॥ td 
|. os अस्ति वसुमतीविदितकी सतिसुनिजनमानिता दिगन्तदन्ता- 
| a वलदन्तच्छु रितयशयन्द्रचन्ट्रिका काचिन्गिघिलाभूमिः । याँ ur. 
| XA चरगच्चालनेनेव गङ्गा गण्डकी कौशिकी चे सततं सेवते | यस्या एवं 
| 2n च॒रसालसालाक्रोडक्रोडक्ीड़ाकौीतुकिकोव्िलिकलकलकलितनो* 
| € भां शोभां रजतविजित्वरमदिमहिममण्डितसुकुटो डिसालयो४प 
उन्नमय्य fsrgxferc प्रतिक्षणमवलोकयतोव | यां चानेकनदी तोर- 
सुक्तामःवधार्य तीरभुक्तिदेशोयसिति गायन्ति कवयः । यस्यां च 
अनवरताकणंनजातसंस्कारभारसुखराः पच्िणोऽपि eux वि- 
द्यांपततिविरचिता गीतीरिव mafa, कचित्‌ पीलुपाकवाद्यादि- 
सतानीव विवेचयन्ति, क्कचिद्‌ गोकुलनाथीपाष्यायधसेशाखबाणी- 
व पठन्ति, कचिद्‌ आंखोम्ताविलिखितवाशिनोयटिप्पणी रिव आः 
asafa, mq मनबोधप्रणोतहरिवंशसिप श्रावयन्ति, ww £ 
प्धरलिखितफक्तिका इव घोषयन्ति, mas सुमधुरस््रेण 
qaa इति पस्ज्ञिकाकारपसष्ल्िदा इव रटन्ति । यस्यां 
चाऽधुनाऽपि अशेषविद्यानिल्ञयः परमसाननीयो दिगङ्गनागीयः 


॥ e मानमानमर्यादो महात्मा, मृत्तसिव कारुण्य, छताकारसिव 


WS, रागकतसिंव गाग्यीये ससुड्यमानंपाण्डित्यपताक; खी- 
मान्‌ wore: Teal प्रतिवसति। यत्र च पर्ितवरान्‌ Y 
अऔ--विश्वनाथशर्मी ण:, योसदानन्दशम्गरण:, . MIATA, ॐ 
ओऔीदु:खमोचनशब्य un, Whar, योभूमकशच्य णः 


i Dr RDR eri 


Eu अर कमी ७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ARENANIN, दुरन्तकालकन्तनेः गर uuu- 


रादिमहामान्यविरह्ितापि मिथिला मा स्म भृत्‌ aafaa ति 


बहुभो रूपैः खयं तर्कशास्त्रे णेदाऽसस्त भूष्यमाणेयसिति udi भयो 
> Cm > A ° = 
maafa AGA ALS परमपर्डित-यीइलधरशस, खो ह- 


पंनाथशम,--थी घन श्याम सं Mayga ninaa 
a 
थिल्ाधमं एभाध्यच-खोनिधिनाधगमंणञ्च चरणरोजऽभिसशर 
घुनाशप नाऽवसादमासाद्यति नागोजिभद्टोजिवरद्राजादिसम्ाः 
' नकालिकतावेशुयेप्रयुक्षम्‌ | यया च पण्डतवरी चिचधरश- 
° ^ & ९ - 0 ० c n 
AMID TAM ATT SAAR AAlITAMAM AMAA 
नाधशस्प्रयोमगवच्छमचोकेदारनायशमंप्रश्‍त्यनक्ानकम हाम हो- 


पाध्याययुतयाऽद्याप साचादिव कार्यन्ते वाचस्तिगङ्गशोपाध्या- 
यादयः प्रातःस्मरणोयर्पाण्डताः । यां च व्टह्दीतावतारो विद्याप- 


wana कघयप्यासोति $ रासायणतात्पयं चिकथयषुः समायातो 
वःल्सोकिरिव भनेकभाषाक॒शल सुमधुसपुरकवितासविता, ag 
ह्योतितय Neg नाम कविवरो$लक्करोति । fafaa 
agaquld स्यात्‌ अन्न वहुविस्तरभोतिसंरुद्धलेखिनोप्रसरेण सया, 
तइिधेषवणनढप्णा च अचिरादेवश्मयिष्यतेऽपरास्मन मिथिल्ना- 
चरितनामकै ua यदि दैवं दक्षिण भवेत्‌ । 

तस्या एवतस्या सिथिलाया ANURA, ततदच्षणप्राप्तरा 
ज्यसिंडासनेन, रान्या[भिषेकवारिविन्दुद्ठन्द्वर्षणवारिदायितका- 
C चकुलेन | परमप्रमोदामो दपूरपरितप्रज्ञा प्रजाग रितजयष्ड निष्द- 


E MO A I rn E = 


एतहिषये प्रसिद्ोऽयं ait fafaa “गङ्करवाचस्पतयो 
शह रवाचस्पतों HEM । पत्चधरप्रतिपत्ची aut न च क्तापि 
$ अनन कविना मेथिलभाषायां रामायणं रचितमस्ति ॥ 


तिरिव, नेथिनभाषासन्द्रभरचनाबद्दकरि का शदास इव, wing : 


BF 02६ OSI US $a. e5 
ME uu. fi 
«e 5.3 ९८०. CN 


io PX 
34 AEN V 
WL es 


= 
y 


^ 


८९४८४४” २ 


- 
Y 


US rS 
A 
è | 
Las 


or 


A ne RS S ee } $6, a 


M 


SAA Ra ANS ANSA. 


TATTOOS MO Sd SOS के ५०“ १७००१ ७०. CH -.....३ ५. SA ew 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[-a ] 


नितसकस्ताकाश्यावव्काशेन, कलिकण्ावाननाकत्वितक्षेदसंस्कत- 


oS 
9 


> भाषालताप्रोज्जोबनाफू gaez Àa,  नवविरचितसंस्क्रतका- 


er, 
|) 


A 


v| 


व्यावल्ोकनज्रागच्कोव्याण्ठेन . सहाराजाधिराजऱर्‍्यी लक्ष्मी रच र- 


सिंइवोरवरेण ससुस्तेजितोत्साइः nrafsifa रचयितं नाटकसेद्‌त- 


६०८ 


बस्‌, विरचितं विरचितं, प्रेषितं प्र पित चाङ्गमङ्घ दशे दशैं प्रासी- 


en 


ददतितरां पण्डिताखच्डल्यसण्डलोमसण्डितः were AITTA: | 
ag लब्मत्ादासादनतुन्दिलोभुतासन्दोत्से।हप्रवाइश्ााइमाप सपद्यो- 
Se! व «aru ग्रन्यसिम BAAR ॥ : 

एवं सप्तखषिंगदुत्तरेकोन विधशतततवैक्रसाव्ट्स्य १९३७ WAP 


£ 
Ca 
ho “0 


एव समाप्तोऽप्य ष सरन्योऽव्याव थि देवात्‌ प्रकाश बालभत | अधुना 
तु सहाराजस्य विशेष।ज्ञया सुद्रायन्छ्द्दारा सुद्धितः साहित्यानन्द- 


SAO. 


NR 
[A9 
M an 


iN 
JRA. I 


४७४००४ 


e cad घन्यमेतट्‌ gna वर्ष यत्‌ सर्वाहासपि विद्यानामाद्या- 
E चार्यतां दधत्‌ छपकनिरूपकतायामप आदिगुरुतावैशुर्यकलझ- 
e gaggi न maafa अपरदेशेषु पुवं पूर्वेमज्ा इत veu 
On बिज्ञाः समवर्तिषत परन्तु विचित्र i तव ENN e 
ie न यद्‌ zm ger 0017 इ'तदसतस्चन्ञा दश॑ दशे 
mE प्राचोनपुस्तकानि, स्मारं स्मारं च तटुपन्यस्तबिचारसंचारान्‌ fa- 
चारयन्ति; तथा तथा अधिकम्रधिक  पूर्वपुर्वेष्षेब सकलातिशयक्ा- 


छां लभसानाः पृचीनपाचोनतरप्राचोनतमेव्येव विज्ञविज्ञतर- 
विज्ञत॒मप्रदानि प्रयुव्ञाना: सकलरूष्टिप्रवाइमत्तभूते परमात्मनि 
T स्यंप्रकाशे निरतिणयां सर्वज्ञतासङ्गो कुर्वाणाः समापयन्ति SAT- 
or ‹ तिशयपरिमार्गणव्यापारम. ॥ तद्‌ रूपकाच।र्यतायामपि स एव 
= देशः प्राचीनो यत्नत्याखिरात्‌ गीतनुत्यवादित्रकुशलाः । भारते तु 


७ OEC 23. r$. RT 1०5) ty शण टक Eo lod LTC Ok 
x os RAOR LET E A 


NA S 0. oc Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ho EU NORD a x Qr “Gila A 22, oe MA $E NC 
( र) KO CLANS Ses GSE SONS A eS aes 5x 
Es DSSS PAK EE 4 ae 


sut संस्छतविदुषां चरणयो विलुठनसुखसमुभ वितं प्रस्तुतोऽस्येष-- 


esed 
4 
Wea 


NO y 
2/ ७ Ds 


\ 
Je 


NIS 
४ 


i 


शै“, 
Ne 
De 


MB) 
u 


9, 


Q 


वर्षे अनादिसिद्चः भगवजज्ञानखरूपं वैदर्साप सामगानमयसवः 
dia को नाम संशयमाकलयेत्सक्ीतविद्याया इडाप्यर्वाचीनता- 
विषये | aaar कदाचित्‌ सङ्कीतसपि uiua 
माचफलकसिति fauradquaenu एकाग्रता कारवां चित्ताप- 
salala ue वस्तु लव्धमौषधामिव मनद्यासल्यरोग निवत्तेक- 
मिति मह गुङ्ग तामेतद्धभगवटुपासनपरिपाटोपुकारैदिति वेदमा- 
रभ्य manari सर्व सारखतं कविताजालं ससरतालं we 


MS. 


Does CE 


aaa: मङ्गोतम पिखमोचफलर्कामात सादर गायन्ति | 


wow Ug 97 


3 तथा च प्रसिद्घमेतट्‌ 7 
à “ वोणावादनतत्तवज्ञ' खरजातविग्रारटः । धि ^ 
Rent EF <>. e, “a 
ph 2 तालज्ञयाप्रयासन सोक्षमार्ग प्रगच्छति ॥ Na 
हो i x F 3 CES 
e mare ये केचिद्‌ गीतकान्यखिलानि च । on 
Y3 2. ad I 
Et " शब्द्रूपधरस्यंते विष्णोरशा & महात्मन; ॥ e à 
(e f T Ch ^ 
qn तथा नयति केलाशं न गङ्गान सरखती । for 
A 1 ८ ; P 
qi यथा नयति awit नगं गानसरस्वती ॥ (ES 
te 3 1 ^ ~ A f 5 
JA नाहं वसामि वेकुण्ठ योगिनां हृद्येनच i 

व्ह À 
OT मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र famifa नारद ” n 

Bp प CON S EN A 3 
Qa भारत वर्ष किमन्य राजकुलेरपि खयमेव नाटकान्यभिनीतानि 

€, X f f 
[E इति सुस्यष्टमाभात मसहाभारतोयददरिवंशान्तर्गतबिष्णुपर्वच्य 


> व्रिनतितमेऽध्याये यच प्रव्युन्नसास्बा दि भिवजनाभपुरे “कोवेरर- eh 
स्थानिसारं” नास नाटकस्य ना!य इति सविस्तर न्यरूपि भगवता 


व्यासेन ॥ तत्र डि पुरुषाणां पुतषरूपाकलनन स्त्रियां च wow 
'कलनेन Wied स्त्रिय एव amagana a ufzurziía DE : 
| च यथास्थिता वघी चितांञ्च wasfa नान्दी प्रस्ता - 
बना[दिनियमा । यस्मिन्‌्संमये राजवर्गये स्वयं Was नाटका- १. 
न्यभ्यन!यिषत तदा कति कवः कति वा नाटकपुस्तंकान्यास[न्रति 5 


zx yr RTE DEC ERR 7 "€ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
f 


^ 
Ls 


G ९५५81 ^e 


E 
s 


Eu 4 
i) 
ot “२5 


न 


NS 


| WW uu. 

y 
TBS 

enw 


Wet 3 


PANTS 
Oe REND ^ 
PA go Meo RE 


( 


SY 
NEWS 
"pees 


श 
i 
Go AA ५०७ 


२१०. 
n y= 


EXT 
Qs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OEC OE 


को नाम शक्तो विभावयितं परम कालस्य कलाप्रभावादद्य | | 
व्यासकी तितस्थ$ अनुसितिमाचगोचरतत्समयसत्ताकस्यापि नामाप cya 
नोजिख्यते केनापिक्कचनापि का नाम कथा तत्र तत्पु स्तकावाप्त: or 
बत्तेसानसमयेतु साहित्यदपणकाव्यप्रकाशाच्यू s feta सात्षाद- "d 
वल्लोकनद्वारा वा येषां येषां रूपकग्रन्यानां सत्ता प्रतोयते qut ना- X 
मावली परतो सय प्रकटो करिष्यते i | yi 

स्कन्दपुः णो यब्रह्लो E सोसव्रतप्रकरणे 'सोमन्तिन्या पा- US 
dalfaat पूजितः पुरुषोऽपि सासवांस्तद्ध त्तिस चिज्जा.स्त्रोत्त ai” 5 
इति सङसिप्तास्त्याख्यायिदा सेव समुलेति, पवित la, मनोहरे eR 
ति, अद्ध तत, शिक्ानिक्षादायिनोति, भक्षिपर्यवसायिनोति, च ies 
सया तामेवाचित्य agin सदायकानि, रसोल्जुग्भकाणि, कीतुको- 


त्पादकानि, काय्रनिर्वहणचसाणि, बिन्दुप्रकरीपताकास्यानका- 
दिमङ्टकानि, पात्राणि प्रकलव्य, विषयममुमङ्कषट्के # विभज्य 
नाटक faz चटितम्‌ । यद्यप्यब्ाङ्गो sig p wakan fa नैष पर T 
कीयां सामान्यनायिका वा CAAT प्रहत्तो, न वा maate- © 
fazaa न नायक घेरयोदार्वादिसर्यादाविघट्टकमदनमदवशंव- 
दताबिलो नचदाःताहशत्वे5पि विच्छिन्नविच्छित्तिर्रास्त। अस्य वेः . e 
चित्रोविशेषशालित्त्व ऽपि आनन्दस्रोतःखावित्वे तु न केवलतकंस- 
्पर्ककर्कश/नि नवा कैवल व्याति संस्कतिपृछ्षति निछछतिविक्कतानि 
हृद्यानि किन्तु अङ्गोछतसङ्गोतमङ्गोनि साहित्यसुधास- 
-सुद्ग्तातानि सहृद्यानामेव हृदयानि प॒साणम्‌ । amfa डि 


RRS d 


; कक eee घिका दणपरास्तत्राहा: परिकी fan.” 
amare विश्वनाथ: “पञ्चाधिका दशपरास्तल्ाङ्काः परिको त्तिता:? | 
> “एक एवं भवेदङ्की WRIT वोर एवं वा? इति विश्‍वनाथ; | 


10227 00 दा CICER 
OIE IS RTS 


WYO Ce EQ 


ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च यथा 


काव्य पु परकोयाविषयकप्र मपरं परिकस्तय्थ न भवेयुरतिकलु 


DE षमनसो न वा विघद्येयुधेयधुर्यमर्यादां तथा विशिष्यास्मिन्‌ सः 
अरितालुष्ठानमैवाशंस्यते इति स्वयमेवविभावयिप्यन्ति भावुकाः । 
qu अङ्गृतोऽव्र # प्रधानो$ङ्गिन; सहकारी, अव्येर॒पि च १ रसेः पार- 
aar ब्याप्तोऽस्यतस्य सर्वोपि भागः इति न तिरोधास्थति fac 


3 साप समालोचकानां पुरतः । 


सअस्मिन्नाटके प्रायकः पटीचेप इति नतनेयं uziquuíxur 
रोति मा स्म wx व्यामो: कस्यापि पुरोभागिनः । प्राचोनेः खलु 
आचायः प्राधान्य न पात्रामां वचनब्चना एव Gay समलेखि- 
wa C तङ्गावभङ्कोप्रकारास्तत्सहचराचुष्ठितपटीच्षेपजवनिकापात- 
रङ्गरचनादिव्यापाराथ्च सङ्कतमात्रेण दाचित्‌ क्वाचित्‌ समसूचि- 
T न तत्सङ्चिप्तकवनमात्रण भवति सोठव्यस्तत्सत्तःपलाप- 
प्रन्नापोपि। 


८६  रपङ्गभुमेरग्रतो वत्तमानाङ्कस्य।दावपसारितःऽन्ते च पातित! 
e भिनयभागद्योतिका नवनिकेत्युच्यते, चंभिनोयमानविषयानुका रि। 


249 गिरिवननगरसागरादिचित्रमयो रङ्कभुम्रावेत्र ५ पात्यम्रानापसा- 
3 ence > 


«35200 5 ete c een 


* JUR विश्वनाथ: ^ कायं fadetss qui 
T “ नानारपनिरन्तरस ” इति विश्वनाथ: । 


a ENS 


र "qur पातोऽपसारणमपि च चेप्रएमच्यते | अयं 
4j तविधः, «fedt वामत, उभयत, उपरिष्टाच्च य 
4:9) प्रहोयत$पक्षष्यते च सोऽयं दक्चिणतः, «Sq च वासात 


a 

s 
e 
<1 


। पट्या द 
खण्ड उभयतः सहैव AAMT मध्ये मिलत: पा 
च तिरोभवत इत्येष्र उभयतः Ga: । पटो d उपरिष्टात्‌ 


नाण 
ais 


a 


: CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
9 4 FOR RO re os 2 
S| 2500 6 18 200 1038 
> | ह. DA go AN 20202 10021 
[७ ] 
(२) 
5 9. | Sv NSS E. SESS A 222 ag 
x $ - ay FUE. 
KA छ च veuan ag a ENa अत्यन्त 
zd AN चारितया पातितापत्तारिता च वापि चित्रपटो पटोल्यच्यते । 
4 | tog wuzlwuw ब्र व्यवाहरिष्यत्‌ तत्‌ कघं प्राविच्यत शयनगतेरास- 
"(s No 


v 


= A a S a à ५ 
eri "up fraza farag wa: qb वा प्रावच्यत नाटककार: 


p 
v 


2 | Si कविवर्येरनवरतं पटीच्षेपेण प्रविश्येत्येव मादि ! 

5. | = तश्रा च सुद्राराचसे ढतोयेऽङ्ग “ ततः प्रविधति खभवनगत 
5 | अासनस्थस्यायाक्यः 7” । 

$ | @ wquig “ततः प्रविशति शयनगतो राक्षस: ” 

3 o wuüsw “aa: प्रविशति आसनस्थो «wea: ” 

à cas सप्तमेऽङ्ग “ प्रविशति अपटीचेपेण राक्षस! ।..?? « जवनिका- 


हतशरोरो सुखसातटण्ययागव्यः ? “जवनिकामपनीयोपरूत्य ” 


2 co 
5) evi 
Q v5 वेणो सं हारे 
iP ow) वेणीसंहारे । 
= AZ ली मिल T E R 
2 | 5) TMU “ ततः प्रविशत्यासनस्था देवो भानुमती सखी 
5 erm ~ 
x 3 ZA चेटो a 3? त a ¢ ET ae 5 
m er चेट च aaa“ प्रविश्य पटोक्षेपेण aay न्तः कञ्चुको ?? |. 
2 | Se शाकुन्तले । 
D Se Se « ES नं fi 2 
t | "t EAF “ एषा मे सनोरथ प्रियतमा सुकुसुमास्तरणं शि- 
> | ०) | तृ £ ५ 
: । (XL लापइ्माधययाना सखोभ्यासुपास्यते । भवतु लताव्यवदितः 
: | pt R wr णो रि a f = 
Sg | Ce गमि विश्‍वस्तवाधितान्यासाम्‌ | इति विन्तोकयन्‌ स्थितः ] 
3.9 NS oe = 
N) | (x NCS a Y f 
2 1 e डपरिध्टादेव समाछष्यते,च सोयसुपरिष्टात्‌ Ba: । प्राय: nafaa- 
e D 
iE T $त्यन्तहारोचायं चरम: 11 
£ 


> 
> [ SS ए पट्या: gga: कषतनेपथ्यानि सुप्तोपविष्टादिपाव्राणि सज्जी- 


3 EN DA a GN CS ह रि F 
à oy ya fasia ततश्च पटो faa तानि चरड्रावस्थितानि सामाजिक 
k ENG वसोक्यन्स एति aagana f r र (2) 
3 | n aawa शात व्यवघानविचह्नपूवकस्तत्सामाजिकच'कुर्वि- (श्र 
2) f 3 वोभावरूपो विज्षज्णस्तोषां प्रवेश! । 
i ae ee ल £ 
2 
2) 
£j | 

| 

CC-0. Gurukul Kangri Collection,- Een 


— EE वी? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


m EE AE 
PI 


खो f कुन्तल » 
[ ततः प्रविशत यथोक्षव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ” ] । 
ase “ ,पटीक्षेपेण प्रविश्य ” 
चतुर्थऽङ्ञे “ अनुसूया uziq * 


| 


रत्नावल्यास्‌ | 

quae ततः प्रविशति आसनस्थो ग्टहोतवसन्तोत्सववेषो 
राजा aema”? ( अस्ति च दोलिकावर्णनमपि वसन्तोत्सवः 
नानक तत्रेव) । ` 

AAE ( रङ्गभमिरचना ) “ ud क्खु कदलीघर ता जाव 
पवि रासि ? e कदली व्टद्दांभिसुखं परिक्रामति-” सर्वे कदः 
लीग्ट॒हा न्निष्क न्ता. शा aa 
aque “aa: प्रविशतप्रासनस्थो राजञा ” “ ततः प्रविशति 


v^ 


Ca 


निगड्संयंता. सागरिका ” इत्यादि । e Nog 

यद्यपि केषुचिद्दिषयेषु नाटकतचणा नाङक्रान्तोऽप्यस््ये ष T- 
l व्यस्तथापि विच्छित्ति विशेषशालित्वात्‌ रसचमत्कारानुपस टं T- 
aa वुडिपूर्विकीव fafgar agia समोचकाः छुसूच्मधि- 


D 


यावधारयन्तु। 
_ ` इतस्तु. योगसुचकारिका ` खरूपे मद्रचितपातष्जंलप्रतिविज्ब- Bre 
wai तक्कोेरेवकियद्धिक: झ्ोोकेरात्मानं परिचाययन्‌ समापयामि a 
डपोद्घातमेतम्‌ | . तथा हि i fk 
. _ सविज्ञँयजयपुस्नगरात्‌ -प्रहरद्ययगस्य- एकोऽस्ति । CE 
5 घुलिलयाख्यो ग्रामः पर्वतपरिधिश सर्वेतो रुचिरः ॥९ n E 
यः सादिकशान्दोलनसह तितवाजिराजिसंचार: । y 


'खुरसंम्यंतविघदितघुलिभिंरपलच्यते दुरात्‌ ॥ २ ॥ ee 
रस इवं Gal वोरो धोरो धीरोचिताखिल्षप्रक्ततिः र i 


नित्य कृपाणप्राणि: परिपन्थिगणे quad: 
यस्मिन्‌ दसेलसिंहोऽपरः किरीटीव dere: 


- ái — T 


CC-0. Gurukul M ic ce p Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Dak cq ५८ ०२.०२ E Gr RUE RC a Hs E Oe DS 
८ COONS ijr ye het (952 s le ॥ 74 dh Daten it a dag ji peda 
P) A UN reso Cy Journ UD Jos ०२४४४ ५४ Loan soi aN so} D 
| Eis ry A 


E 
| t£ t 
| [€ ] 
L safa यस्तदोयेः कुलजैवॉर: सनाधितोह्यस्ति ue d 
f सस्मिवपर्वशोमे शासनधुर्वइनरन्द्रहातलोमे । 
| सामकपुवज् चरणा अवसन्‌ हातबइमदाचरणाः ॥५ ॥ 
| जय सिंहमान सिंह परतापसिंहा दि fa d: pR 
| शासितचरे जयपुरे जनिमदीया बभूव fasuyd. nau 
| पञ्चदशोतर एकोनविंशगतके १८१५ तु वैक्रमाब्द्स्य | 
| चेत्र सिते नवम्यां पृभातममयेऽस्मि जातोऽडम्‌ ॥७ ॥ 
पृरक्कतंस्क्ृतकाव्योऽपर sa गोर्वोगगुस्रासीत्‌. । 
दुर्गादत्ताक्वानो सानेधनस्तातचरणो Ww 2 ॥८ ou 
| aat सुकविसभायां qd कवितासुधावगाद्विन्याम्‌ i 
y पूरित हभगसमस्यः शस्यनसस्यः सदेव यः समभृत्‌ UE ॥ 
| निवधन्‌ स काशिकायां erat पाठनावसरे .। 
- सामतिनील्रालोलं कृपया क्रोडे. सदाकार्षीत्‌ ॥ १०॥ B 
31 msamaa विद्यामम्ब्रन्धीन्येव सोऽरचयत्‌ ॥. ` 
e | संस्छतपद्सड तान्‌ भोज्यादी ग्राहयन्‌ नितप्रम्‌ u ११ ॥ 
xe | पीरा शिक्ेतिहासैः काव्यक़धाभिय्य नाटकाख्यामैः । 
i | सामतिवार्ताव्यसनं व्यन्नासयत्विरमतीवकाराणिकः RR 
i$ | अध माँ तोषं dia कतसन्तोषं त्वमरकोषम्‌ । 
(2. - 2 Y) समपाठयत्‌ पटिष्ठः _ छन्दःसन्दभरोतो्च ॥ १३॥ 
e | afati सविता मस कलाधरः पुरुगुणो 'गुरुगण्य; । 
y | मङ्गलसङ्गललामः WAG समशशुधद्‌ बुधो बोधम्‌ 11-8 I 
E | सुमतिविभाब्ये काव्ये दृष्य अव्ये. तथा सव्ये | 
a | प्रावतेयतवरोयान्‌संसकततव [ण्यासमालपन्‌ललितम्‌ ॥ १४ ॥ 
Wm प्रतिमाबोजव्यक्षि खुत्यभ्यासाख्यस्ज्जलासित्तास | 
- कविता ताप्ररो हाभिमुखीमकरोचचतुर्भिरुत मासैः ॥ १६॥ 
ta HMM 
| 


Re uo CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j | 


E 
NTA ko 


eens Sm 


भागवतो भागवत विगलितखेदं agiza । z ५ 
गणकेर्भणितं गणितं ललितं फलितं तथा किंचित्‌ ॥१७।। CEX f 
षड्‌ दर्शनानि सस्यक्‌ प्रकाश्य 'नकलानि RERA । र | 
प्रप्लोददर्शनभाव॑ सोऽपि स्मरणोय एव संजातः ॥ १८॥ ल | 
काशीजुषां सुविदुषां पूजितवपुषां खधमंपुषास्‌ | OF A 
अस्पाददमधुना सुचिरं रुचिररुचोनासनुग्राह्मः ॥ १८ ॥ E | 
«refus stad देवीदत्तः faaau मै । त्रि । 
aaa: काश्यां निवसन्‌ सदेव मयि दयते ॥२०॥ SE | 
सोमान्‌ aaga: सोदर्या मेऽग्रजोऽद्याप । (0S | 
निवसन्‌ जयपुर एव ale सेवते fae ata e | 
स.मृत्त।तदोयचरणो प्रविहितवहुतोथंसगर्थमञ्चस्णी । | 
खेदल्लीदबिपाटकनाटकमेतन्पमरया arta mu ¢ ^d | 
(१८३७) सुनिवन्ह््ङ्कसुधाकरसन्मित dau, । 0 
ganana: पृत्तियन्यस्बैतस्य संजाता ॥ २३॥ E 
waia वेद्य विद्योतितगद्मपद्मविन्यासस्‌ । | 
लक्त्मीश्ड (प्रसादाहते नु कस्य प्रसादमाशासे ॥२४॥ 
- साहित्यमामिकाशेत्‌ किमपि समालोच्य वच्यन्ति । 
नुनं सहर्षवर्ष समावधेयं भविष्यति तत्‌ 1 २४ ॥ दि | 
4 इठिनामतिसुखुराणां grassi तु सत्सरिणास्‌ । y 
fey Swarm कर्णं कः कोत्तिमान्‌ कलयेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
चणमपि चेत्‌ पछतिम्रपि प्रीत्या कञ्चित्‌ पठिप्यति प्रज्ञः i : 


masami तदासी  कलयिप्यत्यस्थिकादत्तः ॥ २७॥। 


| किङ्कर! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


VAG ENT ०७ 


PORE 


yrs 
(४ 


SRW 


way £X. vr. 
DAs 


6 ANDES A E SRY 


e ie 


oe 


SNL N/E 


CS *« 


ESN eun 


Ae 


LT 


७ ——e 


€ Ne 


_— Bnd (3) ७०० र >. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मा 


रूपकनामावलौ । e. 


T 


(9 
es 


AAA 


ग्रन्थ नाम | कविनाम । iQ 


FXO) 


SESSIZA | ee en 


) 


अ 


= 


405, 
en. 


So भतन्द्र चन्द्रिका bos faafafa: | E 
en अनघ्यराघवम्‌ । guft | ee 
ED अनेकमूत्तम्‌ | en en s 
z अभिराससणिनाटकस्‌ | सुन्ट्ररसिख्न । yo 
C$ अस्बालभाण: | MATAT: | S 
असणामोद्नो । ००२ ae 
अहल्यासडझुन्दनम्‌ | Ir en na 

` आनन्दबिलास:। ... ID Ir d 
E आसामबिजय: । ... हरिलोवनः। E 
इन्दिरांपरिणय:।. - Zr en $ 
उत्तररामचरितम्‌ । .. भवभृतिः | E 3 
उद्यनचरितम्‌ | bee en S 

। उदात्तराघबम्‌ | hs 


ऊषारागोट्या । . azaga: | 
५ वान्कबल्लोपरिणयः 1 
O कनकावतोमाधवम्‌ | 


कन्ट्पके लि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


UATH | कविनाम | 

कन्यामाधवस्‌ | en 

कंमलिनो कलहंसम्‌। चड़ामणिदी चितः | 

कन्यावतौकामरूपम्‌ | 

का सुन्दरो | | 

कपू रमझरी | ` राजशेखर: । 

कल्याणो परिणयः । 

कामदत्ता | 

काशिदासप्रहसनम्‌ d Ps 

कुन्द्माना | S ET re 

कुलपत्यङ्गम्‌, 

कुसुमवाणविलासः c 

कुसुमशेखरविञ्जयः + 

क्त्यारावणम्‌ | ; 
G कष्णकुतृहलम्‌ .  मधुसूदनसरखती । 
i > a (२००० Bait: ) 

छप्णभक्तिचन्ट्रिका। ( अनन्तदेव; ) 

केलिरेवतंकम्‌ । FS 
P कोतुकसबखम्‌ |... गोपीनाथः | ER न 

3 BANTER; (१०५ «झोका:) 


Cx कि | DR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LaL nm eet zn Um eae m >> “२ en Am et AEn ma mm A mma 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| जु za 

) PS J Me) pis oS 
EE 

] ३ 

| 53 | 3 
| 

j > ग्र्यनोम | कविनाम? 

og : 

5 | क्रोड़ारसातलम्‌ । 

cd | a f [ES त 
= चण्डकोशिकम्‌। - यायच्षेमीऽवरः | ; 
A | p T CPN : 
5 १ चन्द्र कला | FNT: । De 
t | y 
छै | चन्द्रप्रभा। ` e non vee Ta 
| [ARAITH | वेद्यनाथ वाचस्पतिः छी 
>, | A : DE 
B | चेतन्य चन्द्रो द्‌ यम्‌ । कय परः | T = 
o | z 2 3 aS 
3 | GAUARI e Ir RD 
९ | : P 
3 Y जगन्नाधबक्षभस | STATA कविराज: | E 
3 | Eae. [s णय E s st f: k oH 
| जानकोपरिणयः ।. ` शमभद्रदीचितः। | oe 
3 AAR UT | ME —- a ` 
B i 
d जामद्ग्नाम्‌ । 

ge à , ५८ 

p) तप्तासंवरणम्‌ | TARUS: । 

ट्र ee ies 

3 | तरङ्कद्त्तम्‌ | O00 V TAY A 

p ताराशशाङ्कम्‌ । “ग चरती 


चिपुरद्ाइ:। 

fagun: c "^ eoo 
a 
द्ताङ्गद्म्‌।` c `` E 
देवोमहादेवस्‌ | PE T, oc 


७७९७४४००७७, 
७.७ - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| d +) 2० किट 
T | | 
| A | E । 
j रूपकनामाबलो । HA | | 
: Pat 
i ग्रन्यनाम | कविनाम | JAN 
| े N 
f | घनञ्चयविजय; | ` काञ्चनः । E 
| घम विजय: | VARRT: | | | 
घर्माधमंकलकलम्‌ | अस्बिकागत्तो व्यास: | | 
घृतनतंकम्‌ | 7०५०-३७ | 
घत्तसमागसम्‌ | राजशेषरः। | 
धुवचरिचस्‌ i दामोदरशास्त्री । guo 
नग्नभूपतिग्रहम्‌ i IL X as | 
नटकमेलकम्‌ | es ro D. । 
| नरकासुरव्यायोग; । ११५. ००० z | 
0 - OKs | 
नमवतो । 2 E 
i नागानन्दः। ` यौ इषः । CE 
> 1 
 नाठकसवखम्‌ | l E । 
पञ्चव।णविजयः | DE | 
Ea | 
SUITS Gd । "is 
प्राथपराक्रमस्‌ । Nm. e £ z | 
j पोवतीखयंवरम्‌। | | 
पुष्पदूषितकम्‌ | AM are d x$ |, 
* JHR ।. md k E 
प्रचण्डपाण्डवस्‌। राज्श्रेखर; । D | 
(C) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: रूपकनामावली । ५ 
; "IMEEM SU E S : 
3 iN : ग्रन्यनाम | कविनोम | 

OE a प्रदुस्न विजय: | शङ्करी चित: i 

| T Waa AAA । वैङ्कटाचायं; | 

3 | प्रबो ध चन्द्रो द्यम्‌ | RUAA: । 

3 प्रभावती परियाथः । et 

2 प्रसज्ञराघवम्‌ | जयदेव; | 

i प्रियदर्शना । * 

: प्रियद्र्शिका । स्रौ इषः । 

Q बघशिला i 

2 बालभारतम्‌ | 

: | बालरामायणमू | राजशेखर: | 

E बातिबध; | d 

1 बिद्दशालभ frt । राजशेखरः | 

5 भवानोपरिगयः | 

A सिच्चानटस्‌ । z 

2 ug इरिनिर्वढ्‌ः ।. d 

5 सघधुरानिसब्चस्‌ । ... चन्द्रश वरः । 


= । 
fn | 
मरकतबल्लोपरिणय; i 


ROWS OW, > se e 


A 
ow 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2112 शर po gs NS rM 57518 ERE Qr hs 
EBS 
dS) » z " PON | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
| 
| 
| 
| 


^ द रूपक्कनामावलो | er 


EE 


ee या AAT UAE ARES YF [a 


: ग्रम्यनाम । कविनाम | t 

5 सल्लिकामारुतस्‌ | SEU: | 

O महा रासायणस | हनूमान्‌ । 

3 महावीरचरितम्‌ 1... भवभृति: । 

मालतोमाधवम्‌ I भवभूति: । 

B भाधवाभ्युट्यम्‌ । ' वेदोन्ताचाय: | 

oy. Jo मालसङ्गलस्‌ ।... MARFA: | 

3 मालविकाग्निमिचम्‌ । कालिदास: | ENS 
^ मित्रालापः | _ अम्बिकादत्तो व्यास: | 
मुकुन्दानन्दम t. “काशी पति: | 

सुण्डितप्रहसनम्‌ | quz: i 

सुट्राराचसम्‌ | विशासदत्त: | 

A सगाङ्लेखा | . विश्वनाथ; | 

On स्टच्छकटिक्षम्‌ ।. TZT: | 


D 
७ 
SS 


FID E» eS ar 
r (ies 
EROS AS 


Cyr SANK >! 
५ wre: =A) 
ENO ES e 


\ 


० 


auferat | SENE: | 
Sa ययोतिविजय: | | 

G ययातिशब्सिष्ठा। -... 

५ यादवोट्यम्‌ | 


रतिबज्ञमम्‌।  जगन्ञायपशिडतराजः | 
रक्रावलो। O AE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


GLAS 


LI 


Ye SNL. 


CYS 


RON LOL 2/6 SRT LAG EL, 


A 
e. 


NLA ONL 


XS 


Y 
७ 


NOS CYL TON LEC ENO NSS 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


कि C 
; 


रूपकनामावली | 9 


ग्रन्यनास | बाविनाम | 


रग्भाम्रज्ञती नाटिका । न्यायचन्द्र: । ( ४३५ Are ) 
रविकिरणकूर्चिका | 

राधासाधवस्‌ | रामचरितम्‌ | 

TAT | ताराचरगतकरत्न: | 
रामनाटकम्‌ | 

रामाभिनन्दम्‌ | 

रामाभ्युट्यम्‌ । . s 

रासोदयम्‌ | ... ग्रोबत्सलाञ्छनः (७८० Are) 
रुक्धिणीकल्यमागम्‌। चड्डामखि 

agar परिणय: रासचन्द्र: | 

TIAMAT AAT | 

ललिलानाटिक्षा | 

लिङ्गढुर्भेट्माटकम्‌ | दादमभट्ट: | ( ७८० MTT: ) 
बकुलमालिनीपरिणय: | छष्णदी चितः। 
बटुचरिचस्‌ | 

बसन्ततिलक्षा। - ` वरदाचार्य: | 
बसन्तभूषणस्‌। _. 

बसुमती चिचसेनस्‌ | 
Spes 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Rye 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
(Fa 2 
OS 12052: Ü 
GRIS RS 
Sc) s 


क रूपक नामावली | 


Nee 


ग्रसनाम। कविनाम t 


! विक्रमोवशी | कालिदासः | 
बिजयपरिनातम्‌। हरिजोवन: | 

; बिट्ग्धमाधवम्‌ ।  रूपगोखामो | 
विद्यापरिणय, 1 वेदक विस्वामो i 


बिन्दुमती | मक En E | 
विलासबती | TNR TES ae | 

दृषभानलुजा | मधुरादासः | 3 

20 इइन्नाटकस्‌ । १ : = 

9६७ वेगोसंहारम्‌ | नारायणभट्ट: | i - i 

| ` शाकुन्तलम्‌ | कालिदासः | =: 

S शारदातिलकम्‌। . TT । DE 

| अृङ्गारतिलकम्‌ । सद्रभटः। > डू र 


| थौदामचरितम्‌। सासाज्यदोचित: | 
yy सइल्पसर्योदयः। वेदान्ताचार्यः । 
सत्यभामा परिणय: । RUNE: | 
सत्मङ्गविजयः। वेदानाथः। 
समुद्रमथनम्‌ | 
| संबरयानाटकम्‌। .. . L, 
सानन्दगोबिन्द्म्‌। गोपालभट्टः । (१२१६ Sie) 


beet COMICO cible! Toit ue hien decim asm 0 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Y 


a 


Ul 
4| 


XS SIS, 


Y 
ERS 


BRA) 


Wye! 


ne 


HC 


16) 


AU 


ME 
Mi 
e 


RNS IG 


Lr: ET NER ——————5 mc a 


2n 
K 


PARES, 


SENI 
ZU Jer av 


RET 
js 


ND 
~ 
/h 


Ae 


118; 
s 


1 


"OS" 
aes p ) 


P 


x 
A ed" 


AO 


E 


+ 


WIAA | ; कविनाम i 
Ss सामवतम्‌ । अग्बिकादत्तों व्यास: | 


"US - श्र FO r7 
वर 


Ro ihe 


रूपकनामावली | 


~ 


साविचौचरितम्‌ । शङ्करलाल; गुजर: | 
सीताराघवम्‌ | | 
सुदर्शनविजयम्‌ | 
सुभद्राधनञ्जयम्‌ | प्रस; । 
सुभट्रविज्चयम्‌ | 

सुभट्र।हरणम्‌ । 

सीगन्धिझाइ रयाम्‌ | 
स्तन्भितरग्मम | 


हनुसन्नाटकम्‌ ।  मिश्ममोहनदास: | 
YIII । नयदेबः | 
इर्थिन्ट्रयथसन्दरिका 

डति । 


QS 6 Do ROR २५,०५ ५५५६०५ 
SO ROC ONO DT 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O VANA AE ANNIN NLT >> OXON DNO NNO SLOVO J OA WOON GN CH HIRING Ey ENG, Igi p ey?) 


Fea रट Go teat 


४ M आ TOIA TOn OLAN ०५८७09 » ०२, reve FE ENS NS NES 
ENS $1 CANS ENT SRN शद कि n ONS re fec ie 
FEQ est क्य US ron eh rl ES E NAA adr: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eS SN 


g 
3 


e 
5 


> 


COR Me 


HRD NL 


ce SNL 


Bd | Ta op 
hors ONE 


es 


U7, 


LON ५८७ GRY, 
CRON ६७ : 


m 
9 


SN 


i 


Ses Ss 


to 


A 


| 
Y 


(९७९229९5९9 


M 


{ 
a 


M 


sd) 


Sod 


| 


Pe” 


JUST HORIS US 


on जाति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


So A Ue Ona REG “ 


e 
tia 


j 


c = 


नाटके पाचाणि । 


Sn SEE 
पुरुषाः । fea: ! 
१ सूत्रधार: | १ नटी (सृत्रधारपत्नो ) र्ट 
3 २ बन्धुजोवः (सुमेधास्सखा) २ मदालसा ( अप्सरसः ) S 03. 
T २ सारस्वतः ( afa: ) ३ इन्दुव॒दना ( तत्सखो ) fh 
x | ४ वेदमित्रः ( सुनि; ) ४ भावकलावती ( नत्तंको ) e 
egy ९ सामवान्‌ (सारखतपुत्र:) ५ सामवती ( सुमेधसःपत्नी) F zi 
E दे सुमेधाः ( वेदमिक्रपुत्रः) a मालतिका ( चेटी) a d 
ej ७ कलिः । ७ भगवतो ( देवो) K 
Se ८ दुर्वासाः ( सुनिः) ८ मधुरत्रचना (सामवत्याः सखो) x 
SA ,८ जटिल: ( बधिरो ब्राह्मणः | s 
E १० प्योकान्त: ( अमातप्रः ) FES 


D 
४ 


(od 
AG. 


tt देवशम्मी ( राजपुरोहित: ) 

१९ wHfaar: ( राजा ) 

१२ भिक्षुक: ( कोपिभिचुभूतोविद्दान्‌ ) 

१४ ब्रह्मचारो ( योगी ) 
XISTHZTQ | 


(o8 51 


: TR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pedcs m, es जळो IST 
= * 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PRR 


प्रथमाङ्पाचाखि | 


सूत्रधारः । नटो l 
बखुजीव:। सटाणा 
सारखतः | इन्दुवदना | 


वेद्मित्रः। 


ATF | 
इमेधाः । 
कलिः । 
दुर्वासा; । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: u » > 
१५९१ ) 


Ma. | 
. 


तपर 


\ 
Ey 


x 


li 
os 


ONA 


aS Gi “5 (rd ATS az OG Nee 3, 50 NG) ७१८ K 
SE er EE MEC, RES 
vad Sea edd rii ea GPA ५० ४ seb 


GN Se NOs 


AY नवनोतप्रज्राय नम: । 


Tata a नान नाटक WIRE | 


nee OD CCCo 


७७ 


AT 


W 


Kale 


eo 


U 
€ 


Cms t) 


vaasa भयशिथिलितेर्नागविभवं , 
भवं eer चन्द्राह्डितिकलजटं किञ्च चकितैः । 
कटाओरुज्सीलन्मघुपजलजातवद्युतिहरे A 


o MLSCMNNU 
0) D) 
US av; 
xv NA 
d pss 

tA cs 


ES 6 

Jo | rd भवान्याः सन्तुष्टो वितरतु सुखं काममथन:॥ १ ॥ 
(d | a) = E : = Ae न be ss | यथा “८ Nc. 
AD RAD + अत्नरद्वाद्शपदा नान्दी । तल्लक्षणं यथा ^ ग्राशीवंचन- 
८00 | ZN digar नित्यं aama प्रयुज्यते । देवहिजन्टपादीनां तस्मान्नान्दी- 
Qn | pi fa tsar माझ्यशक्षचत्राज्कोककैरवशंसिसी ॥ पदैयुक्षा- 
Y xe द्वादशशिर्टभिवापद्र्त ॥ ” साहि० ६ परि» । पदलक्षणन्तु- 
ड © | Si,  विद्वगालभस्ब्िकाटीकायां नारायणदोक्षितेनोत्ता यथा, 

p x “qan पढं केचित्‌ सुप्‌तिडन्तमथापर | परेऽवान्तर वाक्य - 
d B 2 i चपदमाहविशारदा; ” इति | अत्र तु झ्लीकपादः पदं ज्ञेयम्‌ । 


सन्ति चाच मड़च्यचन्द्रकमलादीनां शंसनानि ॥ 

छ सलंज्जे रिति ॥ भवान्याः पार्वत्याः उन्गीजन्‌सधुपजलजात- 
ep fasi: खमराथशितकसलकान्तिविजिल्वरें: कटाचे, अपाङ्गट- 
sis: ( अपाङ्गीनेत्रयोरन्ती कट\चोपाङ्गदर्थने इत्यमरः ) सन्तुष्टः 
nea, काममथनः शिव; सुस्वमानन्दं वितरतु ददातु | अघुनाक्र- 
मशः शिवं azraia विशिनष्टि । निर्वस्त्र दिगस्बरं नागविभवं 
सर्पभूषणं चन्द्राङकितकलजटं चन्ट्रकलाणी मितमञ्जूलजटं च 
भवं शिवं दृष्टा विलोक्य ware त्रोडापरवशे; भयशिधिलितैः 
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ag Fe RS Ont ds ERU 
(3: DS Ade SUS १०१७०४ ०३१० st OAK ४ 


सामवते | 


A >: कर 
SPN 
NAAT 


तथा च, 


» कलितामलकमलच्छविरविकरनिकरारुणे ग शेशपदे | 
विलुलितकचकुलमाला, सफलितभाला कदाभविष्यास;ः ॥ २॥ 


किञ्च, 
# दातक्रीड़ां करिष्ये नहि नशि भवता URAIA , 


agfa ल' मदीयाः किल निजविजये RAN | 


Po CCS ST Yo xm CH XN IT 


Aaga: चकितेः rete iste, इति॥ तत्तदिशेषणविशिष् 


शिवावलोकनस्य कटाचविशेषणहेतुत्वात्‌ क्रमेणान्वयः | प॒व दिपद 
अस्मिन्‌ नाटके क्कचित्‌ २ लज्जानुभवभयाश्रव्थादिविषया: सन्तीति 


ध्वन्यते उत्तराचे काममथनपदेन च/अस्मिन्‌ नाटके अन्यनाटकवत्‌ : 
कामपरवशो नायको नास्ति किन्तु खयमेव Srni Aa जितः छ] E 
कामञ्च इति ध्वन्यते । अतशिखरिणी हंत्ति: । अस्मिख ज्ञोके “ सर्व हाटे K | 
गुर्सासुखान्तर्ली यरावन्तगलो सती । ग्मध्याद्यो जभी बिलो नोष्टी LES 
 भवनुव्यत्र गणास्त्रिका; ?? इति हत्तरत्नाकरोक्तरीत्या ग्रादौ यग ण SN | 
qaaa भगणः तत्र च यगणस्प हृदिकारित्वं सगणस्य सी कारित्व- at i 
fafa अभिनेतृणां gut TAA: ग्रन्यरचनाज्ञापकण्य च aly ts | 
कर: योकरयायं wer इति सोसच्यते ॥ Ch | 


धः कलितेति | गणेशस्मरणस्य सर्वकार्येषु अल्यन्तमाङ्गलिक 
Are d «ta बइपात्राभिप्रायाथं बहुबचनं राणानाम्‌ईशः इति 
व्युत्पत्या च इरिहृरादिरूपा सर्वापि स्वेष्टटेवता स्तुतिगोचरो 
, भवति । शेषं स्पष्टम्‌। इयं गी तिवृत्तिः à 


- # ga क्गीडामिति। है | aasia | कमलनेच इश शिव 
त्व निजविजये सति मदीया: हारकेयरकाद्धी: werfe सज्जये च 
`त्वं शूल व्याल कपालं डमरुञ्च मे ददासि इत्यमसुनाप्रकारेण देव्या 
बचोभिः प्रहश्तितवदन;चन्ट्रचड: शिव.न;पातु | siaaa fa: 


| | KE orl Cn 7 आई, आई ERES Le कर > 


PENNA ee ome m6 ee UAR 5 6.7 oe Flee m. uer लकर लक 
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प्रथसोङ्क; । 


a —— 
M जी की EE 


शुलं व्यालं कपालं डमरुमथ ददासीश d ama त्व, 
faa’ देव्या वचोभि; प्रहसितवदन; पातु AARTS: ॥ ३ ॥ 


( नान्द्यन्ते JATT ) 


( परिषदमवलोक्य ) अइसतान्‌ जनान्‌ , अन्तः स्थितास- 


Es | न्दानन्द्विकसितवदनारविन्दान्‌ , उत्कण्ठोत्तणठानू, अव्यग्रमे- 
z: 5 | a fi ai तने 

R | काग्रीक्षतचित्तान्‌, धारितोत्सुवातया विस्फारितनेत्रान्‌, अद्यसासव- 
E | तनाटकत्ोलाविलोकनमोइमामानिव मन्ये (विचार्य पुनः ) 


qa हि, कस्य eed न इरति सामवतं नाम नाटकम्‌ । यस्मिन्‌ 
सामवत्मुमेधसो मित्रता, सामवतो धीरख्यापि मदालसासाचा 
व्कारेंण कामवशंवद्ता, अल्पापराधेपि दुर्वाससः कठिनशापता, 
तपस्तापितस्यापि कलेः पापता, निरणेलहोलिकोत्सवस्य gu 
CA न्तता, राजप्रमादस्यानन्तता, कपटस्य दुःखदता, भक्तिभावस्या- 


IÐ | ms 

I ME. २ DET 
Ya en ya प्रथमं शिखरिण्या सामवतः स्त्रीभावान्त: शिखरप्रचय 
1 | ria इव उञ्चावची grep परतो गोतिहत्या ब्रह्मचारिणः प 
x3 | D स्य च गी तिमयो हत्तान्तः ततः सखरग्वराहत्या च सासतीसुनंनुधो 
I = tag वेवाहिको हत्तान्तो ध्वन्यते । तत्रापि प्रथमञ्चोकै ल्ला ब 
S $50 अयाशंसनेन राजगेहे सारखतागसनपर्यन्तो हत्तान्तः दितोयेन 
5 च भगवतोससाराधनरूपो हत्तान्त: ढतीयेन च सामवती सुमेधसो; 
AS | समागमरूपो वृत्तान्तो ध्वन्यते विशिष्य च शृङ्का रदास्यासर्याख्याने 
E -काममंथनशंसनेन च एतन्मयोय॑ ग्रन्थ इति ae प्रकरी क्रियते | 
K qa प्रयोगानुष्ठानं धरतोति सूचधार: | स्थापकनामा मट- 
Yi विशेषः तथाच सङ्घीतसरवंख “ वत्तनोयतया सूत्रं प्रथमं येनसू- 
AS च्यते । रङ्गभूमिं समाक्रम्य सुचघार; स उच्यते 7 

x 
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a sod 


ते लाला [s a THT AST 
$पर्वसासध्यता, काममार्गणानां दुवारता, धोरधारयच्य 


धन्यता, विप्रकोपस्य भयझरफलता, दवघटनायाच 


= um 
दिता WECAE CATA wg Ca ENT ७-५ । 
एतेवेहशो विनोदित 


सन्धे यद्यपि एतत्‌काव्यपठन; स à 
आत्मा तथापि एतदऽभिनये एषां AZAR: । 


अवश्य भा- 


| M s 


युक्त डि, 


1 


xv, j 


रश्यानामानन्द पठने: xau लिप्सते at q l 


1 T" | 

qd समीहतेऽसो चम्पकमालां ENISA ॥ S ॥ S 1 
oO P) | 
किंच US | 


§ नाटकपठनानन्दो लक्षगुणो भवति नाटकाभिनयं; | & : १ 

[S i 

करसंस्टरष्टा duit कता पोयूषवर्षमातनुते ॥ ५॥ Les) ¦ 

र LES | 

अस्तु ufu wes समी नाटकान्यभिनेतुस्‌ उत सम्पृति Eu] 
ERE 


“ quu परिषद़्तो रसिकजन; । . 


तथा fe, L 
गुणिनो टुलूभा भूमी गणनीयाः सुसंसदि f 
तदीयश्रसबीद्दारो रसिकाझातिदुलभाः ॥ ६ ॥ 


BY 2 NE 


Š 
Sau ut, 

sala, Alar: स एवास्ति यो बुघाग्रे प्रकाशित; ।- 

लकारो लुप्यते तस्मिन्‌ योऽबुधाऽग्रे प्रकाशित; ॥ ७ n 


§ नाटकेति । तन्चोरित्यत्र अद्यन्तत्वान्न सलोपः तथाचोह्मम 
अवो-लच्झो तरी तन्वो होधी-यीणासुणादितः। स्त्री लिड्ग नाम 
मोषान्तु न सुलोपः कदाचन ” इति | 
. * शोक इति | झोकंशव्ट्ल कारोलुप्यसे अर्थात्‌ शोकशब्देना- 
व शिव्यते इति यावत्‌ | 
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( नेपव्याभिमुख्वमवलोक्यय ) इत इतः प्रिये । 
(तत; प्रविशति नटी) (नदी समाजं चावलोक्य सूचघार: AAA) 


E» 


अहो, 


PYRE 
A ( २ १०१० r 
WE AUS 


Say सासाजिकानां नयनप्रचारः, सोत्कण्ठतापूरविकम्पितार; | 
& RE & } N nue N 
ra ag यथा चञ्चलरङ्गसाथः, नटोसुख्ं तत्‌ सहसा ANA ॥-॥ 


qo |— 2 अज्ञ sE Perai set समग्गमागा ण्त्य AVAZ चि 
faite mag अञ्जो $ । 


किमघिक पश्य, 


Ro 
उत्कण्ठतेज॑ रसिकण्य Wal, 
ada sape कान्ते | 
ली वासु चातुर्यमथो wat 


ao NOL 
is eX हटा 
io RE 


fad aq ursfaatfewtssr wel 


dd PE MESS 6 0 EN >. 
Men न०।- (ॐ ब्व्गोवाःगृद्वारम्‌) २ अच्जस्स दु imu UD जब्ब 
तत I c apos d NE s 
T3 c (0 ~ प्य्‌ 
e १ आर्य ae भवन्तमेव मार्गमाणा अदागतास्सि किमप्या- 
P ज्ञापयत्वाय:। 


२ आर्यस्य तु नित्यं नृत्ये एवाभिलाषो vata. caf 
नाटितव्यं किं प्रहसनम ? $ 


f en -- 5 a 2... 
+ बिब्बोक सतत naw age प्यनादरः इति quu । 


f XC. y zi o 
§ amari प्रायशः प्राक्ततभाषिण; शोरसेनो भाषन्त Ue 


९ c 6 शत Vallo 
नाटकन्य विदभेंप्रान्तविषयलात्‌ विद्भस्य काष्णदारकशारसेनसव्य A 
SA कलि त्‌ - ee 
न्यात्‌ शोरसेन्या; AAAI ARATA | यद्यप्यस्मिनू es 

~ < Ce 7 LS = 
प्रायो हेमचन्टरलल एल चिता शीरसेनी तथापि मतभेदात्‌ क्षचिद- 9 


FOR 0 र E 
OS We? 
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। ण ORR A, 


aad | 
& सा 


झअडिलासो vifa | । चणानन्तरम्‌ ) अध fa णाडदब्वम्‌, 
किं प्पद्दसणम्‌ ? 
qe ।--नहि, अलमसभ्यवाचां विस्तरैः | 
ao |--१ अवि साउन्तलं रोअदि ? 
uoa कविकुलगुरोः कालिदासस्य afd न मानयेत्‌ ! 
S किन्तु, «3 कुञ्चितकुन्तले । शाकुन्तले शकुन्तला साव्ञन- 
नयनवारिधारापरिक्षालितकुचकेसरापि , सूछितप्तगक- 
au विलापं कलयनृत्यपि, त्वदीयाहं adafafa 
क्रियासभभिहारेणानल्प' जल्पनृत्यपि; येन पूर्व सवहु मान- 
मूढा तेनेव कपाणवत्‌ कपाकृपणेन दुष्यन्तेन wu भत्सि- 
ताऽवज्ञाता चेति ममैव चिरं खिद्यते चेत: v 


>> POPPI IAL e PAPA 


१ ग्रपिशाकुन्तलं रोचते १ 


न्यखोकतशब्दा अपि प्रयुक्ताः । एतद्दिषये हेमचनद्रसुत्राण यथा 
आअ०८पा० g “८ तो दोऽनादीशीरसेन्यामयुक्तस्य ५८ अधःक्कचित्‌ 
६° वादेस्तावति शोरसेन्याम्‌ ६१ त्राआमंत्र येसीवेनोनः ६२ मोवा 
६३ भव्भगवतोः ६४ नवार्योव्यः ६५ घोध; शौरसेन्यास्‌ ६६ इइ- 
'हचोहस्य ६७ भुवोभः ६८ पुर्वस्यपुरवः ec कइअ™ट्णो ७० wu 
मोडडुअ; ७१ AM: ७२ अतोदेञ्च ७३ भर्वर्ष्यर्तास्मः ७४ 
अतोङसेडाटोडाद्‌ ७४ इदानीमो दाम्‌ ७६ तस्मात्ता; ७७ संत्या 
सोवेदेतोः ७८ एवार्थव्येव ७० इंजेचेव्याद्वाने ८० vin uz वि- 
स्मयनिवेदे ८१ णंनन्वर्थे ८२ अग्महेइषें ८३ हीही विदषकस्य cy 
शेषं प्रा्तवत्‌ ॥ ८५ N 
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> 


ao |—1 तहिं रस्पावली ? 
qo iaaa इयन्तु ज्रीहर्षविरचिता हर्षवर्षविधायिनी। 
किन्तु इयसस्माभि: वातिकृत्वो न नाटिता एतैश्च कतिधा 


नावलेो किता à 

न०।--( किञ्चित्‌ सभ्र्‌ कुटि ) २ अध कहेदु अज्जो जेव्व । 

Wo ae सामवतमभिनिनीषामि। # यदिदानीं रूपकगण 
ना सक्तानां कनिष्ठिकामेवाधिरोच्चति, यच्च. agea- 
मणेमिधिलादेशाधीशस्य महाराज Aaa fea स्या देशेन 
तद्राज्याभिषेकोत्सवसमये काशोवासि-विदुषास्बिकादत्तकवि- 
ना निरमायि यञ्च अस्माभिरपि न कदापि नाटितम्‌ यहिदृच- 
qq aad रसिकसामाजिका; । 3 

।--३ सिघिलाभत्तुणो १ 

jo (ai सिथिलाभत्तुरादेशात्‌ । 

1--( चणं विचार्यं ) ४ as वि विलब्बो होदि aw वि uga 
मिघिलां व दु अञ्जो à 

प्रिये मिथिलां वणयितु तु महाकवयोपि शिथिला 
भवन्ति मया mafaa वणिता स्यात्‌ तथापि किञ्चित्‌ कथ 
यामि, ud मिथिला, 


eee a NS 


१ तहिंरल्नावली ? 
२ अथ कथयत्वा्य एव | 
३ मिथिलाभतु: ? 
४ aai विलस्बो भवति तथापि प्रथमं मिथिलां वर्णयत्वाय: 


% अयं प्ररोचनाख्यो नटव्यापारः। यघाइ HAA: । 
‘sa स्वीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना? 


CAT Dror OSes 
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सासवते | 


नः विलसति विमना कमला, कमझ्नलावलिकलितन्त लिततटा | 


i) 


A तवि DSU यदोयर्शकणान्‌ ०॥ É 
कमलेव ट्रवरूपा; विलोड्यन्तो यदीवरशुकणान्‌॥ १ e 
किञ्च, € 25 

x 


४ सिाणांसहकारेण सहकारतरुत्रजे। 


YF ENDS 
(Tv s 
ree oN , 


गायन्ति रसिका यन्न गीती विद्यापते: कवेः ॥ ११ ॥ 
या परिडितानामपि सत्कवीनां, धर्साखितानां जनिसू! प्रसिद्वा | 
after यामऽज्ञजनोऽपि नृनं, सुवुदिभारीव भवत्यऽजस्रम्‌ ॥१२॥ 


OF 
aco 


je) 


न०।--१ ता किं जादा uer वहवो पण्डिदा ? 
स०।--अत्नापि we इः ? सेयं सिथि वा, 

CN : 3 
§ mawa: पण्डितमण्डलषु , 


यत्राऽभवन्सण्डनसियनासा | a * d 

ft s ॥ 
आया तु झार्याईपि सतो यदीया, > | 
समध्याच्छत्‌ and हि शास्त्रम्‌ ॥ १३॥ jae | 


१ तत्कि जाता अत्र qus: पग्डिता; ? 


१ विलसतीति कमलानासी नदी शेषं ATA । 

x मित्रागासिति। यच रसिका आग्त्रटुमबुन्दे प्रेयसां सा- 
LE eau विद्यापते: कवेः (सैथिलभाषायां aafaa) गीतीः 
i गायन्ति इति TAAA | त 


$ आखर्डल इसि। आखण्डल इन्द्रः ft स्पष्टम्‌ । एतेन 
uaaa च सह शङ्कराचार्यस्य शास्त्रार्थाजात इति प्रसिद्धा किंव- © 
दन्तो इयसुपजातिवृत्तिः । . 
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te } 
(| कवाड 
x A प्रथसोङ्ग; । E 
zb किंच 
E वाचस्पतिना तुल्यो, वाचस्पतिपण्डितो za i 
BS | जातः शास्त्रपयोधी निष्णातो धोरधींरेयः ॥ १४ ॥ 


००८० 


se ।--१ at fa एसो किदपुखो मंहापण्डिदो aaa ? 
स० ।--अथ किं? तदीयकीतिचन्द्रिका कस्य न चेतथकोराय 
रोचते ? 


yy 


= A 
ON 


Gn 


तथा हि 


रश णन, 


NG 


४; अदशनं त्वेष गतो$स्ति विद्दान्‌, यश:पय:पार्चितभप्रदेश: | 


तञ्चापिसवोन्‌ सुखयन्तितेन, षड्दशनानि प्रकटोकतानि॥१५॥ 


zii fast l 

Fx » विपक्षपक्षक्षयसक्षणोऽत्र, विचक्षणः पचधरो बभूव । | : 
PA । ortis aa M 
ह छाचैयदीयेरऽनवद्यविद्ये,विद्योतितं भाति जगत्‌ समस्तम्‌ NLN hs 
AS | अपि च 
x yà नेवायिकसवंख' चिन्तार्माणसञच्चक ग्रन्थम्‌ । = 
e | यो रचयामास सुधीर्गड्रेशः सोऽत्र संजातः ॥ १७ ॥ 

| m अन्य स्च ; 

S मंथिलभाषागीतिप्रबन्धपाटवनितोरूयञ्रा: । 

RS । fast fagrasate विद्यापतिपण्डितो जात; ॥ १८॥ 

> To i— 2 Wu सच ( संस्कृतमा खित्य ) "A 

AS | १ तत्किमेषल्लतपुण्यो मदापरित, dau: ? 

2 | i २ सत्य सत्यम्‌ | 

R । |e EE. अदर्शनमिति । अदर्शनं गतोऽस्ति परलोकं प्राप्तोऽस्ति 

X% E इति यावत्‌ i षड्‌ दर्शनानि प्रकंटीकृतानि अर्थात्‌ खरचितटी का- 


द्वारा षड्दर्शनतात्पव्धाणि प्रकाशितानि à 


च SN u Mi 
Kov 
Us 


Q 
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सामवते | 


——— 


| 
bh; 
i 


कथमिव मिथिलादेशस्तुलनोयो$न्थेन देशेन । 
सुरनिकरबन्दनीया यत्रा$भुद्‌ भगवती सोता ॥ E N 
i qo ।--( सोताशब्द्यगणानन्द नेव मस्तकमान्दोलर्यात ) 

न० )--( विचार्यं पुनः प्राक्तमाथित्य ) १ सम्पदं कीदिसो ay 


भट्टा एतस्स देसस्प ? d 
स०--( साद्यर्यमुद्रम्‌. ) किमिव कथयामि ? यावदेतस्य शोय 
` विवर्णयिषामि तावदस्य dafa घिषणाधाम अधिरोहइति, 
घैर्यवर्णनाय yadda च मम चित्तचकोरस्तच्चातुर्यचन्ट्र- 
afgana चुलुकयति, तज्ञातुर्यवर्णन मेव शरणी कुर्वतश्च 
तत्प्रारिइ्त्यमेव मन्सनोसन्दिरमऽवगाहइते, एवं fe तह TST- 
aqaa चेतो भवति। eda fe तथापि समाद्शासि i 
सोऽयं यस्‌सिन्‌ राज्य प्रशासति; 

# यशोलसच्चन्दनचारुचर्चिता, 

प्रतापविद्योतितदोपदीपिता i 

तहैरिदुष्कोतिसुधुपधुपिता, 

बभूव भूमिः सुतरां प्रपूजिता ॥ २० ॥ 


SE - 


अपि च, 
मुक्ामाणिक्यायितयशप्रतापार्वालं ललिताम्‌ । 
कलयन्ती निजवक्षसि वसुधा भेजे विलचणां गोधाम्‌ ॥ २१॥ 
नटो ।--२,अहो we एसो कुलपुण्डरीग्रचण्ड A राआ | 


१ WISI कोदृशः खलु भर्ता एतस्य देशस्य ¦ 
२ अहो धन्य एष कुलपुण्डरीकचण्डांशु राजा । 


————— 


श यश इति । यशसः Waa प्रतापस्य रक्तत्व दुष्की स 
T ज्यामत्व कविसम्पृदायसिदम्‌ ॥ 


m ४ 
E gg ee 
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l ANA ora rn % Á a 


| HH. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


X 
(27 
wa 


SN 


) 
aF 


|“ 


i pM uS VE aue 
fe Bie) 50७० 3 


Aes 


‘ewe 


co 


Md 


१४/ 
m 
"e 


I 
As 


! 


We 


M Á । 
INO A yl 


E 
ii» 


ur wl NT 
ui 


Y 
| 


ES 


ZOE 


ka Cy 


1) 


V 
Ko 


प्रश्चसोङ्कः | 


qae ।-प्रिये न केवलमयमेव मतिमन्मान्योऽस्ति किन्तु एतत्प- 
वंज्ञा अपि लब्धवणवर्ण्या एवाऽभूदन्‌ | 
तथा हि, 
रम्यो रामाभिरासग्रीरासीहासीक्तद्धिषत्‌ । 
WAARA योमान्झाधवभूमिपः॥ २२ N 
अस्य चात्मजो निखिलां भूमिं युगपदेव स्वकोययशस्ळत्रेणा- 
स्छाद्यन्‌ छत्रसिंहाख्यासाप। स तु महादानो 
तथा हि, 
$ अनवर्तदानवारिप्रपातपङ्घी छतच्ितिविभागः i i: 
यस्यगज्ञा अपि छतिनस्त॒स्य नु कि aqfaa दानशूरत्वस्‌ ॥ २३॥ 
अथ च, 
व्यतरद खिलयाचितं,स राजा, 
किमिति wur कथनोयमत्र atm i 
अभवदिह न.को(प याचकोऽससिन्‌, 
जनसुखदे नृपती प्रशासति ATA ॥ २४ d 
एतदइपक्कजक्रोडाकोषविदय) रुद्रसिंही विश्वस्भरापरिद्वढो ऽभृत्‌ 
एतस्य च राज्य, 
$ सुखाभावो येषां कमलजनिनाऽलेखि शिरसि, 
स्फुटं तेऽप्यत्राऽसन्‌ बहुतरसुखा: सस्‌सितमुखा: i 


$ maarifa गजपचे “ गण्डः कटो मदो दानम्‌ ” इत्यः 
मरः राजपच्चे च gmawa वितर॑णसङ्गल्पजलं स्टह्मते ॥ 
ee यस्य गजाः अनवरतं दानवखरूपाणामरीणाम्प्रपातेः 
पक्कोङतच्चितिविभागाः शबलील्लतभूमिभागा आसन्‌ शेषं पूर्ववत्‌ V 
_ ६ सुखासाव इति। व्यभिकरणधर्केण दुःखत्वाद्ना | तथाच em 
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qur लोके लोकैश्वरलिपिरभूट्प्यवितथा, 
यतोऽभावस्ते घु व्यधिकरणधर्मेण लसित: ॥ २५ ॥ 
नटी ।--( समन्ट्स्‌मितस्‌ ) १ तदो तदो i 
मूत्र aaa तहुणैरनुन एव ख्रीम हेशवरसिंहोःभुत्‌ ।- 
यो चि, 
टयोदयो दानविद्ग्धहस्तो, धराधराग्रा4तशत्तु सङ्घ: | 
कलाकलापं कलयन्‌ किलायमद्दो मोभिमं हितो महेश :॥ २६॥ 
किञ्च, 
विबुधैः सेव्यमानस्य, सर्वविद्याभिदां निघे; । 
ऱयोमहेशवरसिंइस्य सम आसीन्महेशरः ॥ २७ ॥ 
{ तस्माञ्च सुमनसः सुमनसः फलमिव ख्ीलच्सो रसं हः सम- 
जनि । स च महाराजो राज्यं प्रशास्य वाघुना । यद्राज्या 
ऽभिषेकोल्सवे एतन्नाटकमप्यू दियाय i 


यञ्च, : 
अरचारलच्मो मपि राज्यलच्झीम्‌, मा्चयेलच्सीमपि घैयेलच्झीम्‌ | 
चातुयंलच्सोमपि शीर्यलच्यीम्‌, बिभ्त्रत्सलच्सीश्वर इत्यभाण २८ 
अस्य कविप्रियताविषये च किं agfa ! तथाहि, 
भवति प्रथमं हि कवोन्द्रगणो, मणिब न्घल सन्मरणिबन्धयुग: | 
तद्नन्तरमेष करोतितरां, वरवणेनमस्य नराधिपे: ॥ २८ ॥ 


NAA 


AAA 


ति हि श्रनन्तसुखसत्वेऽपि दुःखत्वेन सुखं नास्ति डति faar- 
. लोका प्रतीतिः प्रामाणिकानाम्‌॥ 

I 88, मनो यस्य तस्मात्‌ सुमनसः HAAT पुष्पात्‌ mafa- 
वायं महाराज: WIES ॥ 


Hu 
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किञ्च, सोऽयं, 


यो दक्षतां संसदि सत्कवोनां, नरप्रभुर्मान्धतमो विभर्ति i 
शुभप्रदः सेवनतत्पराणां, गङ्घातरङ्गाच्छयशः प्रचारः ॥ ३० ॥ 
नरो ।--१ अञ्ज uve मिधिलाभत्तु णोराअहाणी का? 
qao ।-प्रिये एतत्‌पद्यस्येव प्रतिपदं दितोयाक्षराणि योजयित्वा 
जानोहि i 
नटी i—( तथा awa नाटयित्वा) २ ता कि ट्रभङ्गा ? 
gao ।-एवम्‌, 
# स्वाखितप्तकलजनानां, सुतरां भयभन्चनान्ितरास्‌ । 
नगरी गरोयसोयं, दरभङ्गाख्यासवाप सचिरतराम्‌॥ ११॥ 
नटो 1-३ अध को एदस्स नाड्अस्स कवी ? 
सत्र --जातो जयपुर नगरे, वाराणस्यां तथा कलितविद्यः | 
सत्वरकवितासवता, we: कोप्यम्बिकादत्तः॥ ३२ ॥ 
नटो ।-४ तहिं एदं sep कोलिदं dig 
नेपथ्ये । ( उच्च: ) ५ भोदु भोदु भोदु 
१ चार्य एतस्य मिथिला भत्त राजधानो कां ? 
२ तत्किं दरभङ्गा ? 


३ अ्रथ क एतस्य नोटकस्य कवि: ? 
gate इदमेव क्रोड़ितं भवतु | 
५ भवतु, भवतु, भवतु | 


* द्रं भयं भनक्ति इति दरभङ्का ( दरत्रासौ भीतिभीः साध्वसं 
भयसित्यमरः ) 
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(नटी मूत्रधारथ तद$भिसुखं पश्यतः ES 
auci ( पुनः सहासम्‌ ) १ ही हो भो: एदं एद णद अन्व, 
ud Se कीलिदं भोदु | रश 

uao | -प्रिये बहुविलग्बितं quiu aga: समायाति आारब्धो- 

= घुना कुशी लवैरभिनयस्तत्‌ मत्वरं गम्यताम्‌ WHAT च नपष्यस्‌ | | e 

(A अपि निषक्रान्तों ) 
( प्रस्तावना ) 


(Aat, स्थानं, मुनोनामाख्रमप्नान्त; ) 


(aa: प्रविशति atque हसन्‌ बन्धुजीवः ) 
É D ayom हीही भो ए--ए--ए-एदं, एदं जैव्व । अज्ञ चकिदो T ES 
भविस्पिदि aad होही । wie कीलिदं, wig कीलिदं E 
भोदु ud जैंव्व कीलिदं | ( क्षणं परिक्रम्यावलोक्य च ) एसो o 
आअच्छदि सुमेधा सामवं वि । ता अहं अस्सिजेव्य पलास- LES d 
wrzíug anat चिठ्ठासि। जस्सिं कवणे सामवं आस- ch i 


१ एतदेतदेतदेव, एतदेब क्रोडितं भवतु | 
२ ही हो भोः--ए--ए--ए--पएतदैतदेव। अद्य चकितो भवि- 
| डाति सामवान्‌ | होदो। भवतु क्रोडितं, भवतु क्रो डितं भवत्व तदेव 
 क्रोडितम्‌ ug आगच्छति सुमेधा: सामवानपि। तद्दमस्‌मिन्नेव 
पल्नाशपादपणछे समाच्छन्रस्तिष्ठामि यस्‌मिन्‌ क्षण सासवाना 
मन्रो भविष्यति कटिति तस्‌मिन्नेव चणे अहं 'वनोयःछिक्किष्या | 
एतदेव क्रोडितम्‌ Aa तातमारखतस्तातवेद्सितोऽपि आसन्नः 
AC स्तिष्ठतीति तर्कयासि। तत्‌ aaa गत्वा क्रीडितं करिषप्रामि एतदेव 
क्रोड़ितं भो एतदेतत्‌ । 
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सो भविश्संदि कडित्तितस्सि जेव्व क्वणे ग्रह बलिये fete 
स्स, एदं Ga कीलिदं । way तादसारस्पुदो तादवेद- 
१७ मित्तोवि भ्रासणो fazfefe तक्कमि ता तहिं जेव्व nga 
कोलिदं करिस्सम्‌ । एदं जेव्व कीलिदं भो एदं एदं । 

( इसन्‌ diqui निर्गच्छति ) 


(qm पटोचेपेग प्रविशतः स्वाश्रमस्थो 
सारखतवैदमित्री ) | 

~ fi n “woe Ceu 
26 सार०।-सखे वदमित्र, धन्यावावां यथा खलु satia aaa. 
un c तेत्र सवयस्कयोः सरूपयोः सतीध्येयोरस्मत्प्‌ योः सामवत्स - 
of ~ ~ f > भो a ~~ i 
ois मेधसोरपि aa) dad fa i 
EA azo ।-तबापि एतयोः सौशील्यं तु अधिक चेतोहरम्‌ । | 


सा० ।-किन्तु अधुना अमू बाल्यात्‌ परं qayar aama 
अनयोविवाइछत्वस्‌ । à 

वे० ।--( क्षणं बिचिन्तप्र ) सखे wer परञ्च, यद्यपि कन्या, कन्या- 
दाता, कन्या प्रतिग्रहीता चेति सामग्रीचितयं सामग्रग्नन्तरं 
नापेक्षते तथापि सकलसामग्री मूलभूतं द्रव्य विना न शोभते 


विवाहमहोत्सवः । तदऽस्‌मिन्नुत्सवे, यदि जयशब्दसुचरन्तो 
याचकाः समायासप्रन्ति तेभ्यः कि दास्‌यावंः देहोत्युकत नेति 
च कथं कथयिष्यावः । यतः। .. 
देहीति बदति frat नेति च कथने सतां तु कण्ठपथे | 
wet भवलि रणो वागूजोवितयोः पुरस्सरणे ॥ २३ ॥ 
[Em मिच यद्यपि तपोबलेन ws सम्पादयितुं शक्य तथापि 
इसी नेदीयांसमेव विदर्भमहाराजम्‌ ( vast वासवाह 
स्फरणं नाटयन्‌ विरमति ) m 
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are faa कथं मे वामबाइस्फृत्तिः ? यत्सत्य कम्पितमिव मे 
हृद्यम्‌ | 

Se ।--( at विभाव्य ) fua शकुनेघु व्यभिचारोंपि भवति 
तथापि sena विघविनाशकं गणेशम्‌ | 

सा० ।--सत्यम्‌ ( करो सम्पुटोक्तत्य ) 

T गाणेशं पंदकमलं कमलंकत समर्थं न । 

गायन्‌ ward सानं पाप्नोति मानवो नित्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


qe ।-( चणानन्तरम्‌ ) अथ समापय किन्ते विवच्छितमासोत्‌ | 
सा० ।-एतटेव यद्‌ एतो विदभमहाराजं विद्यया सन्तोष्य H- 
नमानयताम्‌ं इति i 
ने०।--श्रागासिनः सुमेधसः aT ) 
मित्र न्यायशास्त्र' स्वयं कोटगप्यस्तु परं वादे जयं ददात्येव 
ae SEMI. 4.” 
वेदान्तिनश्च पटपाणिनिशास्त्रणस्त्रा: 
— WEIUISD वहुलसांइज्रविदां गणे च । 
| _सरुदबुदिबलसङ्कचिताधरास्या: , ; 
E 3 ताकिकमुखं सभया wafer ॥ ३५ 
( उभी नपध्याभिसुखमवंलोकयतः-पुनरागामिसामवत्स्वरेण ) 
: सत्यम्‌, 
कुर्वन्तु गण्यगणितं गणका गणे खे, 
ae वदन्तु ay सखरजस्तमासि । 


, 


| _._ न्यायाट्रिकन्द्रहरिडि जयं दधाति : 
| if शाब्द्य घोषयतु कि बह aRU ॥ ३६ ॥ 
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सार०।-पश्य छात्रमण्डलसहहितो qurafu समायातावैव \ Xs 
( ततः पुविशतः कतिपयैः सतोथ्य वयस्‌ये: afsat साम्तव- (12 


त्समघसा ) 

Y J TRIR? ।-- aai ama: पितरो भवन्तो, ( «fau: ) 

t 3 सारखतवे०।--्रागच्छतामऽत्र ,सुती मुशोली। (इति समीपे थ्रि 
SYNJA: ) 

ATAT ।--असूसाकमप्यऽस्तु नमो Hazara, ( aera fa ) 

anaa. ।--स्थिता भवन्सोपि भवन्तु भद्राः ॥ ३६ ॥ ( सर्वे 
उपविशन्ति ) 

वैद” ।-मुतौ सम्यगधीत॑ भवद्भ्याम्‌ । वेदान्तमूय वेदान्तं सामः 
ad च, युवां साङ्कप्रवेटगणे सह्य़ासलप्साथां, पाणिनोयं, 
पाणिनीतमिवाक्वषाथां, न्यायतो. न्यायमधीतप्र अनवद्यगद्यः 
पद्यविद्यया निमेलं यश्च अग्रषाथास्‌ | 

सार? ayar चेमं धर्मसिन्धु विदर्भ राजं gara धनमामाद्य 
समागच्छत यथा भवत्परिणयपरिपाटीं निर्वर्तयावङ्े । यतः 
समागतं यौवनेन युवयो रङ्को । ( amaa मेधसी नलञ्जमधीव- 
दनी तिष्ठत: | सारखतवेदमित्रौ गमनदिनं निर्णयतः ) 

सास ० L—( मुभेधसं ख चावलोक्य खगतम्‌ . ) सत्यमागतं यौवने- 
नावयोः शरोर . 


तथा fF 


लुलट्रो लब्बाली कलितकमलसूपद्धि रुचयः , | 
d बालानां प्रकतिचपला जनन्ति हृदयम्‌ | 
wn किञ्च सूमित्वा रतिह्तसतिः पुषूपरचिताम्‌ , 


स्ववाणानाधत्त निजञधनुषि टङ्कारसूचिरे || ३७ N 
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पुरस्सरं गस्यताम्‌। आशिषश्य मे सत्याः सन्तु यत्‌, Xs 


q 


daa” ( सर्वेषु पश्यत्सु aged प्रविश्य ) ता किं qu uc 

qi जेब्ब विदो होस्पदि ? 

+ go (eam पुरुषयोरपि परस्परं बिवाहो भवति ? 

बन्धु” i— तहिं एकस्स इंत्यिअन्तणं कहिं वि करणिच्ञम्‌। vig 
aa घड़ेदि बिही । (सर्वे हइसन्ति ) 

सार० ।- ( जनान्तिकम्‌ ) faa वेदसित्र किमाशंसित मेतेन यत्‌ = 
पुनः सत्यं कम्पितसिव मे हृदयम्‌ ? ` 

en वेद० I— (SIT) मन्ये दोबंल्यमेतट्‌ वा क्यपराभूतस्य gz- 

__ यस्य । तथापि बालयो रचां विद्घामि (इति स्रजटाजूटाद्‌ 

बिल्वपत्रं निष्कास्य ) ( तनयाभिमुखम्‌ ) वत्सो, ग्टद्मेता मि- 

में विल्वपत्ते स्थाप्येतां च शिखाग्रे यथा बीरभद्रो वां रक्षा fa- 

धास्यति i 


( उभी ग्टहोत्वा तथा कुरूतः) 
 रारखतवेट्‌मित्री ।-( वेदिकस्वरण ) 
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१ war सत्य तत्कि इयोः परस्पर Wa विवाहो भविष्यति । 
0 ७ D 
२ तहिं एकसप्र स्त्रीत्व कथमपि करणीयम्‌ । भवतु wd घट- 
यति fafa: | 


DIY RR, 


EY 
Eee SOUCI 
E - 


i X ८ Deut! Der 
1 TE ENTEN 
a ४४५०-५२ ६७ 
Be? 
En 
gl CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES S . ||, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ROCIO] 


A 
e 


E TE प्रथमोङ्ग; । ge 
4 | E FRI IER MEME E EE 
3 x अस्वस्ति व इन्द्रो wu. स्वस्ति वः पूषा विश्ववेदाः । 
2 Y स्वस्ति वस्तार्च्योईरिष्टनेसि:, स्वस्ति वो वृच्स्यतिर्दंघातु ॥ aed 
te VE aye ।--१ wfer via सङ्कलसमये लडडुवं बम्हणाय | 


QU 


er 4 नेप० --कथमग्निहोत्रसमयोतिपात्यत आचार्य चरण: । 


| 
| 
1 
| 
| de: ~ 
S | E वेदमित्र: i—( नेपथ्याभिसुखमवलोक्य ) अये यज्ञदत्त अपि परि 
e } 5 d "n quiu ? 
टे | oy uec (३ 
M "o नेपथ्य ।--अज्यं तिला यवा दर्भा:पुष्पाणि ea तथा खुवस्‌ । 
23 | T प्रोक्षणो च प्रणीता चेत्यादि सर्व परिष्क,तम्‌ ॥ ४० ॥ 
| ५) i 
2 | 2 cr anaa: ag यज्ञभूमिमपि प्रदक्षिणी Har गम्यताम्‌ । 
= | E ; सैषा यज्ञभूमिः याम्‌, । 
ra | ETÀ © N ? 
ze | 2 3 तिलाज्चप्राज्य गन्धे न घनवत्स प्रसारिणा। 
R | tia nae Ta शक्नोति धूमेनान्धीक्कतः कलि; ॥ ४१॥ 
hs | » R बन्धुजीव; ।--२ अए जसदत्त लड्डुवंवि पडिकिदम्‌ १ 
pà । के ( सर्व परिक्रस्य गच्छन्ति ) 
S टर » 
5 ( पटीक्षेपः वनम्‌ ) 


d 


JA 


es 


` (तत: प्रविशति werfen इव भयङ्कररूपः कलिः ) 
कलिः ।-(तास्यन्‌) अरे अरे अरे, क arta, किं करोसि, नास्ति 
मे शरणण्‌। अहह काशीकाजूच्यांदितीथताडितः कथमपि 
वनं प्रविष्टोस्थि परमहह अत्र तु यज्ञधूमरेव अन्धी कृतोऽस्मि 


| ks 


bs स्वस्ति २ मङ्गल समये लड्डुक ब्राह्मणाय । - : 
२ अथे यज्ञदत्त लड्डुकमपि परिष्कृतम्‌ । ३ 


स्वस्तीति ॥ अब नःस्थाने वोनिद्दे शात्‌ तदानुपूर्वीभङ्गात्‌ न वेद | d 
E Had न वा तदुचारणस्य शट्साधारण्येपि प्रत्यवायापादकत्वम्‌। ⁄ 
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( विचाय ) कहिं वि पडिघभट्ठो म्हि साम ग्च्छ मेधसाणं सङ्गाः 
दो ? ता घरं जेव्व गच्छम्हि। ( निर्गच्छति ) 
( ततः प्रविशतः पुष्पमालां बिभ्वाणी साच्ततकुङ्कमतिलको 
सामवत्‌सुमेधसौ ) 
सास० ।-अहो चणिकोपि तात विरही दुःखा करोति 
सुमे० ।--परमयमेव तु अस्मासु विशेषः, यत्‌, 
इतरे व्याकुलाः सन्तो भवनूत्यन्यैः प्रबोधिताः । 
आलनैवाव्ससम्बोधो सुनिपुत्रेविधीयते ॥ ४४ ॥ € 
(परिक्रम्यावलोक्य च ) पश्यैतद्‌ विपिनम्‌ (E 
वार्भिमेरन्टसधुरेरत निर्भराणां , | agg (०१४ 
दिव्य; फलैम॑लयमारुतदोलितैश्च 4 
ala: सगन्धकदली दलबीजितेश , 113 
न्तान्‌ सदैव पथिकानिदमर्चति स्म ॥ ४५ ou 
( कपोतघुटकनमिवानुभूय ) इतश्च पश्य , 
अस्मिस्तमालविटपे छदमध्यवरत्ती 
कजन्‌ कलं किल विभाति सितः कपोत. । | 
चन्द्रः किमेष तमसा fafana बच्चो , ae UY IE E a 
Ma करोति विनयं Beat ATT ॥ ४६ ॥ E 
साम० ।-( परितोविलोक्य ) सत्य विदभ[वषय एष: , 
नवकुलै dau: परितो sar, 
न विटपा विटपा ww सन्‌त्यसी | 
र. वनगा विलसन्‌तग्र हो 
न रमणी रमणीय इह प्रभु: ॥ ४७॥ 


| Scop मा 
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sd 00 सामवते । 


ere 


faa i 
घृकथसिह,पथि पथिकजनो विन्देतामन्दमानन्दम्‌ | cra | 
यदि तरुनिकर; स भवेत्‌ फलपुष्पच्छ द भु जो न वने ॥ ४८॥ PAS 

सुसेधा; i—( पिकरावमिवायुत्‌य ) सखे इतो uiae, पश्य, 
संन्टान्टोलितकुसुमै मिलन्‌मरन्द: पलाणिवृन्दे; किम्‌ । 
यदि चेत्‌ स्य: कलकण्ठा रसालनवमञ्न्नरीभुजो न वने ॥४८॥ 
( उभौ परिक्रम्य परितो४वलोक्य गमन नाटयत: ) 
साम० ।--अहो महान्‌ ऋषिससुदायो ऽनुमीयतेऽत्न वेदर्भवने, 

यतः , 
नवपत्राऽत्र कुशलता न कुशलतां सस्बिभति सृत्सख्ाता। 
धुमश्यामपलाशास्तरवा रुरवे! न्टरभयरह्विताः ॥ ५०॥ 

fast 


= ्यामाकशोभिदशनोशनमद्य WT, 
गच्छत्य तु शशकः शणयत्‌कलेव | 
aa महर्षितनुजाकरलातलितो$स्ति. , - 
yi लोलः; कलः पुलकितो ललितःसुलोमा ॥ ५.१ ॥ 
` सुमे’ ।--सत्यं aqa वहवो सुनयः | 


BNE 22, OGDEN SIG OIE OEE BAYT Sy CD Un DC DNS 


a 


Wy 
IN 03, 


Na Ears e 
GIO) LON, 


/ 
X 
or 


Dr) 
२: ०२०7४ 


A 


j 


e 
नड 


किं नपर्ण्यास, i 
do नता विटपिनां फलपुष्पशून्या , 
उच्चा: फलानि कलयन्ति च पुष्पगुच्छान्‌ । 
लोलत्तिला विविर्धानर्भरवारिधारा , 
लिप्तानि साक्षतसुमानि च भूतलानि ॥ ५२ ॥ 


d 
4l 
CI 


xj 


१. 


४ कथमिईति ॥ अखब्रेतद्ग्रिमे च “ भुजोनवने ^ इतिपा- 
णिनोयसूत्ररूपसमस्याया: पूत्ति रपि भवति u 
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नेप० ।--( खदङ्गसचुकारेण वीणा वाद्यते आलप्यते च ) उभौ 
सचकितं निपुणं निरीक्षेते ) 
alae ।-ग्रहो एते मधुरमभिदन्यभानकदु दङ्ग सङ्गिसङ्गोः 
तरुचिरा; वीणाक्वणितसदचराः खरालापाः कुतः शूयन्ते ? 
सुमे० ।--( विचार्य ) नूनमऽस्‌सादेव माधवीललानिकुस्ज्ञात्‌ । 
सास० AR] महिमा खरविद्याया: । इत; पश्य, इमेरसालमच्ज- 


रोलस्नचञ्चवोप्यनास्वादयन्तः, HAA लितनयना वाचंयमाः, d 
शुकपिकसारिकादय:, ख्रानन्दवशवदा इव ama $T 5 
अपि च सन्दमन्दविगलज्मरन्दानन्दाचुभि: पुलकं प्रवाटयन्तीव। 
सुमे० ।-- aqa NEN एव महिमा सङ्गीतस्य | 
तथा हि, 
प्राणानप्यपक्षाय AAA वनाठ्‌ धावन्ति नुनं BAT; 
त्‌यत्का कुण्डलमुन्नतोझतफणाः ख स्वालयाद्‌ भोगिनः | 
आनन्द परमाप्नुवन्ति च यतो wart अमता अपि , 
सोयं मोहनमन्व एष विधिना सङ्गोतसंज्ञः छतः ॥ ५३॥ 
alae ।--( सानुभर्वामव ) अहो! 
एतल्लौकिक नादसय माहातुस्यं प्रविजुन्भते | 


€ 
702० 


योगिय्राव्यसूय नादसूय कथनीय तु कि पुनः ॥ ५४ ॥ , 


RU 
a) 
\ 


सुमे० i—( चणकतिपयानन्तरम्‌,) अहो हारिण एत स्त्ररालांपा- 
स्तत्‌ तत्रैव डपसर्पीवः । 
साम० URAR अहमपि परवान्‌ संद्वत्तोऽस्‌मि तद्‌ श्यताम्‌ | 


927 


§ घातुसूत्रसमायुक्ता साधुशव्द्स्य साधिका | 


— वीणापक्षे धातूनां लोहफित्तलादीनां Ta: 
समायुक्ता साधोः कर्णरसायनस्य च शब्दस्य मुच्छ नादिसयस्य सङ्गी- 


; 


EX 


रनर G 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवते | 


P ee 
5 ENN 


w वाद्यत इयं वोणा पुस्‌तिका व्याळतेरिव.॥ ५५ n 
( उभी खरसन्धानेन गमनं नाटयतः ) 
aue ।( स्त्रोखरेण ) १ सहि मदालसे बहुगाइदं अधुणा उटठेडि 
तिविट्ठबं गच्छेम्ह । 
नेप०।-( पुनःअपरस्त्रोखरेण ) २ चिट्ठ veau fags ug 
अवरं fa गाइस्सं। दाव वसन्तसुरालाबं विधेहि | 
aiae | अवधाय ) स्त्रियोरिवालापः 
सुमेधाः ।--तबापि खर्गेकसो: | 
साम० ।-असुयोरेकसग्रा नाम मदालसा Aaa इन्दुबदनेतप्रपि 
wm | 
सुमे०।--भ्रहो अवश्य दर्शनोयसीन्दये इमे तत्‌ सत्वरसुपसर्पावः | 
( उभी पुनरुपसपंणं नाटयतः ) 
( नेपथ्ये बोणया सममिन्दुवदनास्वरःलापाः ) 
साम० i—( 8g 3 शनेः ) पश्य पश्य इद्‌मितः स्वीरत्नम्‌ । (उभी 
नेपष्याभिसुखमवलोकयत: ) 
we ।--( निपुणं निभाल्य । अहो शोभा एतढङ्गानाम्‌, 
तथा हि i 
एतया स्‌मितमात्र ण चन्द्रो निष्किञ्चनो छतः | 
' 'तदीयतापसन्तप्तः चयो ति.परिगीयते ॥ ५६ ॥ 


१ सखिमदालसे बहु गोतमधुनोत्ति्ठ त्रिविष्टपं गच्छावः \ 
२ तिष्ठ डन्टुबट्ने तिष्ठ एकमपरमपि गायिष्यासि ॥ 


MEPIS a ENDE A EE E 
तानुकरणस्‌य साधिका ॥ व्याकरणपुस्तिकापन्चे तु घातुनिई शैः 
यी T 
हा शश्च समायुक्ता साधुशब्द्सय प्रामाणिकपृयुक्तस्य वाक्य क- 
देशस्य च॒ साधिका ॥ 
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प्रथमो ङ्कः । २५ 


ps ASS क LU 


८83: DEA 


GE C velle) "e 


साम० aiT, पश्य कथमिव शोभन्ते हारपय्थन्त बिलुलिता sr 
सगराः कुञ्चितकचा; । ` 

सुसे० 1—Íai पशेग्रयम्‌ 
॥ बाला fafa सुक्ति सुक्ता अपि बन्धनेबंदा; | 
विरुणद्वि इन्त बाला सव वेदान्ससिद्ान्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 

साम० |--( faster ) परमेकं चित्रमिवावभाति azar विरहि- 
जनमनोभैदननिदंये हृदये कुच कुग्भगलितखर्धुनीवारिधाराप्र- 
चारमिव सुक्ताविहारं तारच्छबिहारं धारयन्तो; चरणेन च AN- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


रकापटलप रिस्मर्दिमणिभणरव्ज्ितम्‌, बदनक्कतबहुल धिका रजा- 
aasar पादयोः पतितमिन्दुमिवमजूजुलमन्ञीरंशोभयन्ती, 
शिरसा च वेणी फणिमणिमिव चृड़ामणिं विरोचयन्तो, कार्प- 
राभ्यां च आहनलाबबयुवजनमन:समृहसिव मोत्तिकभूषणं भूष- 
यन्ती अपि कथमियं नासायां मणिमुक्तादोनपषाय गुच्चा घार- । 
afa 1 
सुभे० 1—( गन्भीरं निरीक्षते ) 
HIR IAAI Wen घा WI, या, 
पूर्व निज्ञायां व्यलसल्लतायां, च्युता च चामी करतोलिताऽभृत्‌। 
ततोथ वामावरनासिकाऽग्रे) जिन्यसग्रते वा FHS FUT weg 
अपिच । 
जानी हि हौटक निजं बहु धन्यधन्य , 
यद्‌ गुच्जयाउद्य तुलितं ललितं न चेद्‌ भोः। 
क्क त्वं प्रियाचरणनृपुरबन्धयो गयं, 


Le वालाइति। वाला; केशाः ANA, सुक्ता सुक्ताफला[न प्राप्त- 
Was शेषं मुशकाम्‌ d 


q CR "y Det fi 
ut CY 


eo ७३ SINS «9 
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` क्वा तदीयसुखचुस्वनचचुरा$स्ति ॥ ६० ॥ 
gäe ।-सामवन्‌ स्त्रान्तोसि \ 


ex 
p. 


CER 


सास० RATAR | 
He ।-पश्य़ नयं Far । अपि तु, 
नयनाघरकाब्तिभ्यां रव्ज्ित भागयोई योः । 
सुक्ताफलसिदं भाति ag गुच्चा ज्लितच्छवि ॥ ६१ ॥ 
( उभो afaa कुरुतः ) 


DT 
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Peer 
AWS, 
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eue. 
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(13 


aide ।- श्रधागच्छ माघंवीलतातिरोझितावेव सङ्गीत cau छि 


Da 


( उभी यघोक्षरूपं नाटयतः ) 


( तत; प्रविशति पटोक्षपेण यधावस्थिता 


TN 
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Ss SP, 
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मदालसा इन्टुबड्ना च.) 


सदालसा —( गायति) 


१ महग्ररभाङ्ट्मडरो ,। कयविरङड्िदजणविद्दरो ॥ 


S 


PY, 
> i 
ie 


पसरिट्दक्विणपवशो । सञअणमचहुसवभवणों ॥ 
कोइलकजिदसहिंदी ।: सोहणसण्डलससलिदो ॥ 
fai कुसुमजसन्तो । कस्स ण इरदि वसन्ती ॥ ६२॥ 


सम० ।-( गर्ने: ) «eT माध्यं सङ्गीतस्य | 


P 


सुसे० । आपि बोणारणनसवधेहि uz, 
७, f- s- cm PL ASN E 
quU यमन्‌ स्कुरणसुचित घषणं कम्पनं च, 


NSIS NAA A E 


ES मधुकरभङ्घतमधुरः । छतविरह्गितजनबिधुरः ॥. 
प्रसरितट्चिणपवन; । मदनमहोत्सवभवनम्‌ N 
कोकिलकुजितश्नह्ित: । शोभनमण्डलमसचितः ॥ 

दृदयं कुसुमलसन्‌ । करस न इरति बसन्त: | 
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४८०८ 


उत्प्लतगाश प्रयतनसथो सर्पणं वै तथैत्य . 


ळे tee) 


बोणाबाद: क कठिनतरः कोमला चाङ्गलिः क्ष॥ ६३॥ 
इन्दुवदना ।--९ सहि सुलहकोबस्स Caw अस्समससीवे णो- 
ट्ठादुं ता गच्छ म्ह । 

सदालसा ।--२ walafe aad चिट्ठ ( पुनर्वारयति ) 

नेप i—( दुराहूति: ) wrap सामवन्‌। _ 

नेप० 1—( पुनःनिकटत. इव ) अरे रे सामवन्‌ मां ठुर्चाससं न जा- 


te 
>>. 
< 


( तत; प्रविशति रक्ष्भूमिकोणीकटेशे कोपकषायितलो चनो 


दुर्वासाः ) ( तेषु amalang VARIA | 
gaiari त्व सन्‌सिचमा सारस्वतस पुत्र इति त्वां सच्चिकी- 
quaa परं त्व तु शापसत्कारायेव ढषितोसि, अस्तु रे, 
fad विलोकयन्‌ यत्‌ त्व, मामवज्ञातवानसि | 
स्थोरूपसव्चिराटेव, तस्मात त्व वालयिष्यसि॥ ६४ ॥ 
(इति निषृक्रान्तः ) 
aae I—( खगतम्‌ ) अहो कथमिव चेतो हरति क।मिनी | 
ata नूनस्‌ | : 


$ आक्कष्यमाणं पितरं विलोक्य, मनस्वया दोनतरं मनोभूः | 


१ सखि सुलभकोपस्य दुर्वासस AARIA नोचितं चिरम- 
aea तद्‌ गच्छावः | 
E गस्यते चणं {लघू | 


* आक्कष्यमाणसिति । ज्वलधातोघटादिलात्‌ “घटादयोसित” Nya) 
इत्यनेन मित्व “ मितां sa” इत्यनेन च Se असूय च उपसः हो 
CA गसचचारे नित्यं fawa अत आह संज्वल्येति॥ 
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, ददाह देह किल लञ्जयेव ॥६५॥ 


i शिवाचि वळि a3 47, 
que ।- सकलकलम्‌ ) 

शुण्डा दण्डाकपें: कुग्भाघाते्च पातयन्‌ बुक्षान्‌ | 

अयमहह मत्तडस्ती सपंति सवं पलायध्वम्‌ ॥ ६६ ॥ 

« ( कुतः कुत इति सचकितं विलोक्य मदालसैन्दुबदनै आका- 

qain खर्गच्छतः, सामवत्सुसेचसावपि निषुक्रा म्तौ ) 

( जवनिकापातः; ) 
( animis wu) 


हितोयाङ्क पाचारण i 


जटिल! 
राजभटः 
अमात्यः 
बसन्तक: 
सुमेधा: 
सासवान्‌ 
देवशर्मा 

८ धर्मसिश्वुः ( महाराज: ) 
€. भावकलावतो 
१० चारणः 

११ राजधरिवारः 


Om HE c ww A 


CFA t 


* इटद्सवपाताख्यं नाटका यथाह घनच्जय: । “ अवपातस्तु ` $ 
fam ranasit त्रासविंट्रवे; ” | 
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ay बितोयोऽङ्कः | 

( जवनिक्तापसारणं, स्थानं विदभनगर्याञ्चतुष्पवम्‌ ) 
( ततः प्रविशति अयूश्रवाकुद्ट मनिप्तसुख: पटान्तेन aafaa 
काघञ्जिद्: qur जटिलो बघिरो ब्राह्मणः ) 

जटिल: ।--( अति क्रोधनास्प्टाखरम्‌ सवीप्सं च) ध धद्‌ fum 
fam fam रे qui: । ततत्‌ तिष्ठत तिष्ठत aac: पप्पलाबध्वे । 
( नेपष्ये करतलध्वनिसाइचर्येण बालकलक: ) 

जटिल: ।--ककक्‌ क एष भभभभ्‌ भूताडम्बर: । कथं नज्नन्‌ न कोपि 
ततततत्तत्‌ ताडयति एतान्‌ चचञ्चच्‌ चाण्डालहतकान्‌ ( AR- 
म्पमुत्तरोयेण कटिंवध्वन्‌ ) wesw होलिका होलिका होलि- 
का । चचच्‌ aaa फफ फोटनमेव कि होलिकोत्सव: ( द ग्ड- 
quur) ततत्‌ तिष्ठत, अधुनेव ददद्‌ दण्डेनानेन TS कपा: 
लानि खखख्‌ aa खख्‌ खण्डशः करोमि । ( इति धावति ) 

( नेपथ्य ) ( सकलकलम्‌) १ हा FFRI एदेण qe बम्हण- 
बाण्रेण्‌ | 

प्रविश्य राज भटः ।--२ हंहो बस्हण चिटूठ चिटूठ | 

जटिल: ।--( अवलोक्य ) रर रे खमपि किं प्रलपसि gv दुष्टेति ! 
रे समस्‌ मख त्वं दुष्ट: त्वतूपिता च दुष्ट: । 

राजभ०।--३ हंडो ग कहेमि eas ges इति, णं कहेमि चिट्ठ 
faze | 

जटि०।-अरि रे ननन्‌ नासिकाहोनः, ददद्‌ दुष्ट दुष्टः, ननन्‌ 


१ हा इतासम एतेन ATA बानरेग | 
Co अरे व्राह्मण तिष्ठ तिष्ठ । | 
३ इंदो न कथ यामि दुष्ट दुष्ट इति, ननु कथयामि (as fau 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9! ai Seno SR DT SO 2 OS 
TSO, y D an OW rof UN ronan CD rois 1 
Ji x CIS) ५०२५ A £o) NADH So ४०? = PAG e^ bao i ed ० 

A! ed i 2 a 3e 


सामवते। 


नरकगामी, चचच्‌ चोर्दुष्टय त त्वत्पिता लत्पितामहच ३० 


( दण्डसुद्यम्य ) ददद्‌ दूरता भव | CEA 
: = क्ल ग्गो सञ्च १ ec) 
राजभ०।--(खगतम्‌.) १ ता कि वहिरों एसो कुड वस्हणो | सञ्च (पु 


afé वित्र तक्केमि, ता कि करणिञ्ञम्‌। (crm बच्चा प्रका- 
शम्‌ ) एसो दे अञ्जलो विडिदो caw णाहं गालिं कहिसि | 


CSI 
DSS? V 
le 

LAH 


2 s * mp Dus Ac | 
जटि० 1--( तास्थन्‌ ) अरे पपप्पप्पप्‌ पाटञ्चर किं कथयसि ` एव ee | 
Gun UP (४३ | 
werd कुरु बच्चा amg नाथगेहं नयामि? ? | 
: 5 A * E f EA | 
राजभ० ।- २ होमागणहे बज्जबहिरो क्खु एसो | ( नेपध्या सिसुख- e | 
- AS 
सवलोक्य ) परित्ताअटु २ अमञ्चो । CER 
c =~ ae स्नो EN e rt) 
( प्रविश्य अमात्यः ) mg क एष सहाकोलाहइलीो नगरे १ EET 
ic. a o £s 
राजभट:।-( साञ्जलि ) २ अञ्ज होलिग्राणिवन्धणी एसो बाल- oe 


.अआलाइलो । | 

5 जटिल; अमात्य समम्‌ सर्वमेष मिथ्या वदति न सया ककक्‌ 
किमप्यपराद्वम्‌। 

अमात्य; \—( तमवलोक्य पुना राजभटस्‌ ) तत्‌ किं सवेऽघ्यद्य बा- 
नाः सम्पन्नाः? | 

जटिलः ।-( राजभटसु दिश्य ) पपप्‌ प्रपितामहे समायाते fa- 
मिव quila: ससम्‌ संवृत्तोसि ? कथय किमथम मवा च्यैरऽव- 
इलित: १ ( चणं विरम्य । अरे बञ्रवसिर न खृणोषि ? कठिनं 
aag बघिरस्य जोवितम्‌ | 


ERE 
OR nn AA 


१ तत्कि बघिर एष AINET: ? सत्य' तथेव तर्कया सि । a- 
fen करणीयम्‌ ?......एष ते अच्ज्षलिर्विइित: चम नाऽइं गालीं 
कघयामि | 


२ अहो हे वजबधिरः खलु एष: । परिचायताम्‌ रअमात्य: । 
२ अद्य होलिकानिंबन्धन एवं वालकोला इल: | 
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( ततो$सात्यो राजभटथ जटिलं mfg: लेखप्रदर्शनेय बहु सा- 
pue.) 
aqa (aranana: ) ` 

असत्यः ।-( अवलोक्य ) अल॑ रे बाला: । न वो भयं सुनिपुत्रेभ्यो- 


gi 
[ 


=) Jp Cox Py, आ ] 
Troy अको 
०२,००५ 


YS 
NL 
ad 


"> 

7 
yr. W AE 
LORE 


LEN Oe 
5०८ 


1 7 
RO 
PASS 
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2» 


ESTA 
DP 
ANY 


Ded 


G) 

ga 

८ eT 
र z | S ऽपि १ तो सासवत्सुभेधसो प्रबलप्रतापयोः प्रसिद्ययो: सारस्वत- 
\ A ०५ E T cx. iS es ^. ~ f 
Se se वेद मित्रयोसुनिवरयोः gata ती कथमपि भवादृशानासव- 
[t zh | Qu a ~ Fr x A a 
ie | gis हेलापाल्ले । ( राजभटसु दिश्य ) गच्छ नगरे एवं पटहमाघोष- 
[v E 
ml ew २२ fea 
CES EQ अरे रे होलिकासद्मत्ताः । 
ERS | ४४७ वनद्यान्‌ विप्रानपि सुनिगणान्‌ ब्रहम चर्य्या न्वितांद्च 
he | SG वन्‌द्यान्‌ वबप्नानाप नु WT ग ह्म १ 
es ) Ad भत्तयासत्तानथ कुलवधू: पण्डितान्‌ योगिनच्य । 


शोकोदिग्नाननभिलषतो * बाणिजानछुनोनान्‌, 
EXT X AAA VAT राजद्ण्डोऽन्यथा स्थात्‌॥१॥ 
कञ्च । 

हास्यं तदेव रचयेत्‌ परास्यं यत्‌ प्रमोदयेत्‌ ।- 
स हास्यकारी १' निर्वास्यो यस्मा देकोणि खिद्यते ॥ २॥ 
& 0010 IL se इति निष्कामति ) 
अमात्यः ( नपथ्याभिमुखम्‌ ) अलं रे बसन्तक प्राह्मणमेन मा 
खेद्यितुं aaa ( जटिलमिङ्गितेन बोधयन्‌ सह तेन निष्क्रा- 
सति ) 

$ ( प्रवेशकः ) 


E = वाणिजः स्वाथ अण्‌ . | 
t राज्यात्‌ निर्वास्य sfa यावत्‌ ॥ 
$ भरतः “ प्राक्ठतभाषाचारः प्रवेशको नाम विज्ञेयः । ” 
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( ततः प्रविशति पटौक्षेपेश चत्वरस्यः माञ्चिष्ठोट्बा- ८; 
1 ^ C 2 Ff 
। पाचजलयन्वस हित: आभारहस्तो TATA: ) dc 
qge ।--१ होलिआगीदि गाइस्सं दाव( स wn गायति. ) HE ^ 


Afama] Wiz | Faas ast मोइइ॥ Ble ॥ 
केसरकुसमपरागपड़लपरिपूरिदसजूजुल कुजजओो | 
कुडुमपुष््षपिज्ञरिटणअरो रच्छिदमइअरगुछजओ ॥ हो०॥ 
fe कोवि डिस्डिमं iaaa को विअलावइ गीदिआ। | 


5३?) 

squats कोवि मजञूजिट्ठं कीलइ aca सुरी दिआ ॥ छो. V 
à à x a > D Iu 
afad fa वि afad कर्ण चुस्बदि जुवड कबोलओं। 5 d 


कोवि इंसन्तो adel कस्सदि विमलनिचोलअं॥ हो ० 
ues मोदसुहो ngi su कोवि qs पिटठादअं। 

धावइ HEX mas णञ्चइ कोवि करड सुरंणादअ छो०। ६ 
( परितो विलोक्य जलयव्व' शनेर्माञ्बिष्ठरसेनापुर्य शने; ) ! 
x एसो आत्रच्कढि सामवं सुमेधा वि सुणिपुत्ता qq, पदे । 
MAER इदो दाव सजूजो (rq 


EN 


A, 


( 


PTS RAN RRARAAAAAAARN क 


१ होलिकागीतिं गास्यासि तावत्‌। ...... । होलिकोत्सव: शोभते । e 
: युवजनहृट्यं मोहयति। केसरकुसुमपरागपटलप रिपूरितमञूजुल कुछ oh j 
कः कुङ्कुमपुज्‌ज पिज्‌जरितनगरो रञ्‌जितमधुकरगुञ्‌जकः। wad SS, 
कोऽपि efedi aAa कोऽपि आलपति गीतिका: | उच्छालयति 
कोऽपि माञ्न्िषठ क्रीडति कत्वा सुरीतिकाः॥ सपितुं किमऽपि afa- 
तः = qafa युवतिकपोलकम्‌॥ कोंपिहसन्नागच्छन कर्षति fa- 
मलनिचोलकम्‌॥ acta मोदसुखो सधरं रनः कोरि uc 

कम्‌ | र न अभीने B 


x एष आगच्छात सामवान्‌ सुमेधा अपि सुनिपुत्री खल्विसी | 
अगच्छताम्‌ इतस्तावत्‌ सञ्जोऽ[स्म | 


0001000 nS 
seen nits 
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D ix | 

std | 

Py | FANG: । २३ 
m | 

Os | ०-५ >> मा 
El (प्रविश्य राजभटः। ९ सतक्क भो सतक्क सुणिप॒त्ता ऐदे वन्दणीआा ण 
a | zaqar | 

तट | Lf fom ; रर f 

aS | E aaa: ।--( विलोक्य ) २ रिच्छ qui तु सुणिपुत्तो णासि? ता 
x 3 1 $ E " = 

CE» | Sx दाव ( इति तमेव माज्जिछोदकैनासनाप्य ) 

LISS) | > ~ 

| होलिञ्रा भो होलित्रा. | 

RES | 

इ | राज० i—( तें बच्चा निष्क्रामति ) 

nS | ( तत; nfasrdt मार्गे गमनं नाटयन्तो सामवत्मुमेधसौ ) 

D ह c f cs f f EA 
eru सुमे० 1--( नेपथ्याभिसुखमवलोक्य) qi परिखष्टोसि भो देवशर्मन्‌ ? 
ea | न नेप० ।--( आगामिदेवशर्मस्वरेण ) एष आगच्छामि i 

PN] च CN रि > = 
S 3 EAS R e प्रविश्य) अप्पःवलोकितो हो लिकोत्सवसम्भारोस्मन्नगरे ९ 
S ie तथा डि, | 

VA । $ सिन्दूरस्य घनाघनेरिव घनैव्याप्ता: समस्ता fem: , 
FE = RPR 

TS काश्मोरोदकसेचनेररुणिता मार्गा ग्टहा भित्तिका; i 
d किज्ञल्क रिव भान्ति लिप्तवपुष: साट्रोम्बरा नागराः , 
J १२) . सेरीझझरडिण्डिमाइतिपरा गायन्ति MARA ॥ ४ ॥ 


१ Wei भोः सतर्क सुनिपुत्रावेतो वन्दनीयौ न इसनीयो.। 
२ ऋच त्व' तु सुनिपुत्रो नाईसि तद्‌ ग्टहाण तावद्‌... होलि- 
का भो होलिका । ; 


+ सिन्टूरस्थे ति--सिन्ट्रस्थ कुंकुमविशेषस्य ( भाषायाम्‌ अवीर 
इति ख्यातस्य ) घने: fafas: घनाघनेः aa: समस्तादिशः व्याप्ता 
इव । काश्मोरोदकसेचनेः केसरजलाग्य्‌ चणे: मार्गा wer fuf y 
E अरुणिता जाता:। नागरा नगरनिवासिनः साट्राम्‌बरा ज- 
लाविलवस्त्रवेष्टिताः किंजल्क : केसरे! लि्तवपुष इव भान्ति। RT- 


भर्फरडिण्छिसाद्या वाद्यविशेषास्तदाइतिपरास्तद्दादनपरा इसे C 
गीतोगायन्ति ॥ ४ ॥ ; 
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साम० ।-- पुरोहित सत्यं दृष्टमेवास्माभिः, e 
किन्तु, re 
एक: कोपयतीव गालजिकथनैरत्यो जलासेचने: , LRS d 
कचित्‌ कुदुममदंने; करतलध्वानेक्च हासे; परः । 
साऽइस्पूरविकमिकतः mana N चिपन्तप्राब्‌स्त्रक , 


ERS 


ji 


PA (००:०5) 
A 8.९9 ७१४0९७७१४९ 


maai विदधाति बालकगणो नुनं परां दुर्देशास्‌ ॥ ४॥ oi 

m ~ e^ ७ A णि ५ $ 
सुमे०--मन्ये असमये समायाता वयं राजानं साक्षात्कर्तुम्‌ । अयं- CE 
[^O 
नाटयति ) e 
x% € R 
Zao i—fafafa मीत इवासि १ D 


x सुमे० 1— ` कथंन, 

>. 0 a 

आधिपतद्यमद्सत्तो राजेव भयकारणम्‌ | 

c तत्रापि मदकानोऽयं कस्य नेव भयप्रद: ॥ ६ ॥ 
ER > 4 
EAI २१० AT ae NEET दुन॑यसःस्मन्महाराजात्‌ | 
f t : ^ 
2 सोऽयं महाराजः, 


Y! 
exp 
Yd 4 
? AS z 

un EA 


यस्य हि सुयशो हंसो वैरिबधृवदनपुटसंस्थम्‌ | 


पोत्वा तु हास्य दुग्ध तत्याज तट्खुजलनिचयम्‌ ॥७॥ 
किञ्च, 
वैरिबधुसुखभूषणमौ क्रिकभन्णक्रतचणो राज्ञः | 
स जयति मुवशोहंसो रुरिरिगतिर्न्ननसोल्लासी ॥८॥ 
साम० ।--सत्त्यं द्यमपि प्रसिडिमचतप्रामव्गचृक्कामो यत्‌, 
a To # यशी न सान्तं न न्ट॒पोऽप्यदन्तः , 
. ख्यातो पयुदन्तोऽस्ति a चापवादः । 


* व्याकरणे तु ` यशस्‌ ? शब्दः सान्त; सकारान्तो दृष्ट:। अत तु 
यशः सान्तं नास्ति अनन्तमिति यावत्‌, व्याकरणे ख्यातशब्द उद्न्तो 
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E LU er १. " NIS EUIS AO EA EE 
a Up aes RERO EEUU MUS RE 
So 2j Vo i wd IDF ६० ४ 4 ea Kap foo"! sd í ग PH 


हितोयोङ्क: à E 


I P E nna 


भूमिः nafa: सगुणोथ राजा,$--- 
aasia व्याकरगेविरुद्वम्‌ ॥ 2 ॥ 
तथापि, 
देवशर्मा ।-- तथापि किम्‌. १ 
साम० ।--तथापि वयं तु महाशजं तदा वणेयिष्यामः यदा तस्य 
नयविनयादीन्‌ साचत्करिष्यामः od 


M 
i 
5 


Ex j ४ 
= aa; 
R5 | ख्वल्पेरपि गुणे राज्ञां जायते सुमहद्‌ यशः । 
व | Mess 3 
R] स्रस्यमीपदिकाशेऽपि रसालसुकुल यथा ॥ १०॥ 


(wa परिक्रास्यन्ति ) 


-i 


a 
SE 


E 
: o 


( 


नेप? ।-- ( दुन्दुभि सहकारेण परववाटनम्‌. ) 
PN 6 
qe ।--अथ कतमस्मिन्‌ वर्तासहे Wwe. 


5 


Zao ayar वयमतिक्रस्य विपणि # शुङ्काटकानि राज" AT 
CN = 
सादसमीपमाऽऽयाताः [ अळूल्यानिदिश्य | राजद्वारमेतत्‌ | 


zat 2 eS. aT पुत 


नास्ति अत्र तु उदन्तः ख्यात: अर्थात्‌ राजमहत्त्ववृत्ताग्तः सवे 
तप्रसिद्दोस्ति ' वार्ता प्रवृत्तिवृ त्तान्त उदन्तः स्यादथाद्दयः * इत्य- 
मरः | व्याकरणे तु वद्दपवादशास्त्रमवशोक्यभ तस्यैव च परनि- 


iN 
GS Woo 


" 
> 


} 


त्यात्तरङ्ग भ्यो बलिष्ठताऽ।प दृष्टा ( परनित्रान्तरङ्कापवादानासुः 
E त्तरोत्तरं वलीय: ) परन्तु अत्र अप॑वादो-निन्दा नास्ति | Td 
3: | ea 4 भूमिशब्दे वुडिनौ स्ति; अत तु शस्यादिवृदिः p व्याकरणे राजा” | R 
$ Ed इत्यस्मिन्‌ गुणो नास्ति अच तु सकलगुणयुक्तो राजा। शेषं stir 
2 i men IFRA = चतुष्पधम्‌ । ˆ अङ्काटकचतुष्यधे इतग्रमरः 00 


Ap 


1 देवस्थानं QIMA च प्रासाद इत्युच्यते तथाच अमर: b | Ue | 
€ हस्यादि धनिनां वासः प्रासादो देवभूभुजाम्‌ ” इति | [ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar "e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


hE De Agi "ct 
PO N MPG EE 
y ga et XAT ५७ «३० 


ane 


मरकतमण्पित्रा: प्रोल्लसद्ञ्जपुष्पा , 
ललितफलविलासा मध्जुमाणिकावृन्द : । ` 

. कनकविटपभङ्ा लम्बिलोलद्िहडूा | 
रुचिरचितसदङ्का भान्ति gm कपाटे॥ ११ ॥ 


साम ० ।- इतश्च पश्य, 


Or £ NUNC NXOBSEAOr F1 XORSERAOr SNOLY A NO 


द्वारोपरि स्थब इ दुन्दु भिमेघना दं, 

aa a नीलमणिमस्डितमञ्जुवेषः । 
सुच्छायपुच्छनिकरो agran, 
नन्दाद्विह agat समगान्‌ मयूरः ॥ १२॥ 


१ 


Me 


SHAY CNN 


Q 


C 
LY 


टेवणमी ।-अथ वामतो गच्छासः। 


NOE 


(सर्वे तथा नाटयन्ति ) 

| 6 

e 

< 

| & 

इतो SANAY लस्बमानानाम्‌ अन्तःस्थितणकपिकचात- । 
2 

कचकीरचक्रवाककलरवोन्निद्रितदिगन्तानां कनक पिच्वनरा णां+ t 
सुषमा सुखमावदन्तो | 2 
५ 

( विलोक्य ) अरे रे शुकादयः t 


“ स्वच्छन्दं किल काकाः, क्रीडन्त: सञ्चरन्ति सरसवने | . 
>-यूयं पिञ्चरपतिता, मधुरगिरामस्ति दोषोऽयम्‌ ॥ १३ ॥ 
Bho i xL कथमिव मधुरा गिर भाच्चिपसि । 


ALANS 


CD 
LY 
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(eatem: । ३७ | 
aats 

* एषा 'हदयससुद्र सधुरागीरस्ति सत्सूधाकणिका । 
यासुपद्वारीकुवेन्‌ पुरुषोत्तममपि quad कुरूते ॥ १४ ॥ 

एषां पतगानामेव वा आधिपत्यं usu 

कलितकनकपुच् ade पिजूजरे5 स्मिन्‌, 

सुललितललनाभिर्लालिता उल्लसन्ति | 

मधुरम खिलभो ma वन्ति weer, 

अयमतिमधुराणां भाति वाचां प्रताप; ॥ १४ ॥ 

देव० ।--न Sawüafer व परिसमाप्तो मधुरभाषणस्य महिमा 
WA वनवंशजाताया अणि नन्दनन्दनवंश्या लोकोत्तरसुखपर- 
WIR । 
तथा हि 
TIAA द्रणव्याजे: प।दौ संवाह्य वादयन्‌ । 
चोचुस्बप्रते हरि: प्रेस्‌णा वंशीं मधुरक्षांषिणीम्‌ ॥ १६ N 
(रङ्गभुमी प्रकाशः ) 
सुमेधा, |--( अवलोक्य ) अहो. पश्य पश्ये न्ट्रटिशि ARRAT 
उदेति अहो आरुण्यसस्य | 
मन्य, 
निजसुन्ट्रोवियुक्काञ्चातकसङ्घा भवन्तु खलु यतयः । 
त nea तु विधिना कषायवस्व प्रदत्तमिदम्‌ ॥ १७ ॥ 


A साम०।--किं वा, | ई 


ie मधुरभाषणीः पुरुषोत्तमो राजाऽपि वशोक्रियते । सुधाक- 
णिकादानेन च समुद्रेण इरिरप्रि वश कत इति .बिम्बप्रतिबिस्त् 
भावः ॥ १४ ॥ 
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` मामादित्य' मत्वा तद्ग्रहणं वै कु्रूदिन za | s 2 
A S ने c Phe 2 
ग्रसेत न यथा राहुः सूर्यसरूपो बभूव चन्दर इति RE N 4 ८ 


Qf NY 


Bao 1— अहो ATH । 
# कुसुदिनीं ayo: सह सङ्गतां, 
समवलोक्य निजां स्मणी मिमास्‌ t 
कलितकोपसुको कनद्‌ च्छ बि,- 
gaat समुपैति जवाट विधुः veg 
अस्ति च मे कलकशझ्ञायासपि सैव कल्यना 


ESD 
< 


ON 7 


०९८6 
) IPS 


Oh 


YAN 


Rs 
787 


WS: 


यत्‌, 
x 


yess * y 
I ०७, jl I» Sj 2 “७ | 
les nA AN TS e 


ANY 


जग्राह भ्रम रा निन्दु: खकान्तारससङ्गतान्‌ | 
तदीयश्यामतायुक्त: कलङ्की गीयते परै:॥ २० N 


5 


मन्द मन्दमयं प्रयाति नितरासानन्ट्कन्टः शशो ॥ २२ N 
| साम०।-( उभयतो विलोक्य) अहो इतः सूर्य्यास्तमेति इतश्च 


ae 


a 


x ed 3 [ 2 
सुमे० ।- सेव भो; । ) = 
" , DU x zr c 
संसारतससां स्तोमं इन्ति धावन्‌ RATATA D | 

x e 

Ag SiS समालग्न' यतो विज्ञा; पराधिन:॥ २१॥ e 

44 देव० AR शोभा चन्द्रस्य, पणा, da | S 
: f : e 5 ८, 

«i करव.कोरकान्‌ विदलयन्‌ सिन्ध समुद्दे ws, X | 

a fa है A ° 0 P. SS Cr | S 

खी यासैनिजसुन्ट्री विरहिणा युनां मनः खेदयन्‌ | $| t 
संसारं किरणेर८ति प्रसरणैटुंग्धे रिवापूरयन्‌, oa e 

x p 

S 


०0५०२, 
ead वा 


ANN 


A * कुसुदुनीमिति — निजां रम णोमिसां कुसु दिनीं agia 
543 मरे: Wd मयपैः सह सङता सस्मृक्ताम्‌ समवलोक्य विधुः चलकरः 
vA चञ्चलकिरण; पत्ते आन्दो लितइस्तः कलितकोपेनेव कोकनदच्छवि; 
THAW: जवात्‌ ससुपेति ॥ द्रुतविलब्बित॑ छन्दः | 
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AO 
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दितीयोङ्कः | 
चन्द्र उदेति अही शोभा fe: 
* प्राच्यवाच्यो दिशे,एते सिन्दूरान्धो क्रते इव । 
होलिकोत्सवमाज्ञाय क्रीडतः किमिमे अपि॥ २३॥ 
सुमे पुरोहित waaay महान्‌ कालात्ययो जातः तत्‌ 
faa? रे सर: । 
नेपथ्य (—( वसन्तकखरेण ) १ चिट्ठद भो चिट्ठंद। ( एते न- 
mafa) | 
देवशर्मा ।--इदं Fela एव तत्‌ त्वरितं NAATA | 
( एते एकतोगच्छन्ति अन्यतो वसब्तकः पूर्ववेधिण विक्षघसुः 
प्णीषं aq प्रविशति । j 
वसन्तकः ।--२ चिट्ठद भो चिट्ठद जुम्हाणं किदे जेव्व मह ईदि- 
सी zat जादा चिट्ठद चिट्ठद--होमाण हे !-- 
गदा जेव कवड़बम्हणा (faa) होदु ay लडड्‌ ओण स- 
वामि जा जुम्हाणं वि प्पकामदुद्दसं afta ति।. ( परिक्रम्या- 
वलोक्य च) कहिं बि सुत्तोम्हि एदस्स राअभड़रिच्छस्स 


१ तिष्टत भो; तिष्ठत i ; 

२ तिष्ठत भो; तिष्ठत, युवयोः md एव मम ईदृशो दशा जाता 
तिष्ठत तिष्ठत--श्रही हे-गतावेव कपटब्राह्मगी-'."--भवतु 
अचं aes âa शपामि युवयोरपि प्रकामदुदंशां करिष्यामीति v 

कथमपि सुक्तोऽस्पि एतस्य राजभटक्षस्य eR Cana 11 
= दास्या; gau मम अङ्गरचकपटोऽपि भग्न; । भवतु एतषां 
राजभटानां सहस्रशो गालो: कथयिष्यामि । 


` * दिशे एते, छते इव, इमे अपि, इत्यत्र “ इंद्देइिबचनं प्रः DU 
we” मित्यनेन प्रर्टह्यसजज्ञा प्रसतभावश्च। 
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सामवते | 


RAR EE 


A 


इत्यादो ( खवस्त्रमवलोक्य ) कंधं दासीपुत्तण मम अङ्गरक्ल- 
अपडं बिभग्गम्‌। होदु एदाणं राअ्रभड्हदत्राणं सहस्ससो 


गाली कहइस्सम्‌ | A 
नेपष्ये ॥--( aR दिध्वनिसाहचयण ) 


. चल कुण्डलयुगलं कुन्तलबिलगन्मध्षसुमसुगलं मोदकरम्‌। 
सषहदयसुखकरणं शोकनिगरणं चेतोइरणं परसवरम्‌। 


जेव्व राठजूजाणे--( विचाय) ता को वि was का fa वा १ 


Quer ।--( पुनस्तथैव ) 
सिञूजन्मञूजीरं स्मितहतबोरं मोदितधीरं ARETA | 


चलनयनललामं पूरितकामं कटिगतिबामं कान्तिधरम्‌ ॥ 

सङ्गीतसुसङ्गं रणितम्रदङ्क' साङ्ग विभङ्ग' मोदपरम्‌। 

न्ट्व्यति$ इरद्ग्धाजननविद्ग्धा मधुरा सुग्धा परमवरम्‌ ॥२५॥ 
वसन्तकः ।--( सकुर्दनम्‌ ) २ मुद्दा मुद्दा ता wy Sep गच्छेसि 

(इति गच्छति ) 


१ होडोभोः न्यत्यमु-कुत्र-- अस्मित्रेवराजोद्याने--... तत्‌ 
कोऽपि gala काप वा ? 


JX सुग्धा Qual तत्‌ लघु एव गच्छाम | 


* कलिता कला येन। 
Ub स्मित सहितं मितं हसितं यस्मिन्‌ । बहु हासस्य निषेधात्‌ i 
४ इरदग्धस्य कामस्य आजनने पुनरुत्पादने विदग्धा | 
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( पटोक्षेप: wee राजसभा afta परीवार; ) 
राजा० I— AY चारणवर्य साधु--पुन* uz— 
चारणः ।--( सादरम्‌, सवन्दनं च. ) यदाज्ञाप्यते तत्र भवसा | 
( सिंजन्मव्ज्ञोरमित्यादि पुन: पठति) 
राजा० ay साधु. (ad wa निपुणमवलोक्य ) चारण, 
वण्यन्तामेतस्याः खदङ्कादिनादाः | 
चारणः ।--( वम्दनसुद्रयाङ्को कत्य ) ( नत्त क्या: सम्मुखीभूय ) 
fa fa fe तटघिं afa तटकधिं ताधीनधिं ताकधिन्‌ , 
तुक्का JA तटाक भत्ततटतां ताधूमघुं ATAYA | 
«i gi द्रां भ्रकतां तधत्तटकथं धरृक्कधा सुञ्चरन्‌ , 
भो भो भावकलावति प्रियतमे शस्यो मढङ्गस्तव ॥ २६ ॥ 
( सवेषु मस्तकमान्दोलयव्मु एनः ) 
किञ्च 
* शप्रासी क्तानयोप्ये ष बच्चा ताड्यः सभासु च । 
अताङ्गसन्‌्सद्ङ्गोपि wey. शस्यते जनै; ॥ २७ ॥ 
(uaan ख्यः नाटयन्‌ ) थोमन्महाराजमाशिषो वदति तालः 
सथा डि : - : 
अगणितसणिगणधरणक्णस्ते । माणवको युणिगण्यो भुयात्‌ २८ Ov 
( चणानन्सरम्‌ ) अथ सरङ्को सङ्घो तमप्यङ्गोकरोतु सोमान्‌ । 
इयमे तस्यो क्षियंत्‌, 
$ चिञ्चा कमाचामति चानने स्वे , 


Aj 


| Eze arg चर्म । शेषं स्पष्टम्‌ । 
$ सरङ्गोध्वनिमनुक्कत्याह fag ति । fear अन्तिका । पस्पा- €) 
सरोविशेष: | नायिका खीविन्हयुता शेषं स्पष्टम्‌ | ; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
LJ 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, सामवते। 


eee 


पम्पातटं पातुमऽथो प्रयाति | 
fugada: किल नायिकाङ्का, , 

- कां कां दशां नेव जगाम नाम-॥ २८ ॥ 
(WR स्मयमाने राजनि पुन.) इयं च संजीरस्यो किये त्‌, 
3 cec सच्तणाः चणदायां fe सुविलचणलचगाः | 
D अरच्षणा aaia quer रिपवस्तव ॥ २० ॥ 


a A अमात्य: 1— SUTTH अड तु तर्कयामि यत्‌; 

: qa sana हरिगुणरहिते लम्पटानां समाजे, S 
घिक्तान्‌ धिक्तान्‌ wey: कथयतिमुतरां सम्म खं श्रावयित्वा ॥ Oe 
कान्‌ कान्‌ कान्‌कांचताल:प्रतिरणतितरामड्गहारेश वाला, 
j RIFF, प्रवदति सकलं नुनमेतान्‌ समेतान्‌ ॥ ३१॥ 
i ` भावकलावतो ।--(गायतिवसन्तरागेण विहारपरिपाटी सिश्रितेन) 
; १ वहुस्अरन्दपानपरसहइुअरभड्िदलसिदतलाओ i 
पद्चमणादवादविहितादरकोइलपूरिदरात्रो ॥ 
वल्लहविरइिद्जुवडजणाणं जोवगादाणदुरन्तो | 
a किं वि करेसि कहेहि णेहसज्ि सस्पिइिमेड वसन्ती ॥३२॥ 
कु FT I, वसन्तकखरेण ) रहोहो भो । सञ्च एमो आअदो जैव्व- 
(>. o aaa i ( इति प्रविशति.) i 


HO. राजा । कर्थ वसन्तक; १ 


REOR OA SIENNA UI NR 


१ वहुमकरन्ट्पानपरमधुकरभंक्कतल्लसिततडाग: | 

Eee पद्चमनादवादविहितादरकोकिलपूरितराग: गी 

x वज्नभविरहितयुवतिजनानां जीवन दानदुरन्तः L 
~ किमिव करोमि कथ य सरे.'इंस स्विस क्रिखिमे तिव सन्त: a 
3c सतप्रमेष आगत एव: वसन्तः - ` - 
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वसन्तकः ।--१ AN AHS महाराओं । 
राजा ।-वसन्तक साम्प्रतं यावत्‌ कुचासी; ९ 


We fet विभ सक्वभन्तो इरो तदो भमन्तो आसम्‌. । 
राजा ।--अस्तु किंचिद्‌ वणय तावद भावकलावतोम्‌; | 
वस० |—3 जं आणवेदि बचञस्समहाराओ | 

( इति alma संस्छतसा चिता.) 

इंसीशोभां कलयति गतो, शशिवदनेयम्‌ । i 

खोलम्मुक्षाप्रबालासलमणिरचितस्नग्धराभाति यस्याः सो: ॥३३॥ | 

( सर्वेषु किञ्चित्‌ हसत्स, ) | 
अमाता: i—awet किमिदं छन्द: १ : ४ 
qu» i—y wafia जाणिदं भअढा एदं विसमं छन्दो जा 
ufeud ww जेव्व wife । RE 
अमात्यः ।--अध प्रतिपढमेषां छन्दसां नाम कि नाम १ 
qu» 1-८४ अमच्च ufeud सुमरिदं जेव्व + । - 
अमात्यः ।--( ATAR ) RTTA: | 


१ जयतु जयतु महाराजः । 
२ महाराज लड्डु कभक्षणं प्रतित्िप्य शुष्कशष्कुलीसिव wa रिक: 


i 'यन्‌ इतस्ततो स्त्रमन्नासम्‌. | 


३ यदाज्ञापयति ATARI: | 

ERR mrad न ज्ञातं भवता इदं विषमं छन्दः aq प्रतिपेद॑सन्यः 79 
SiGe | LAERT Y 

५ अमात्य प्रतिपदं qaaa 5070 s 


DEC TINY iW 


+ दंसो, शशिबदना, खग्घरा, Ws । 
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प्या 


A - ते । 

S ४४ सामव 

टर ‘ie ~ =~ 
5 । । । ।। & : 

AS वसन्त० ।- ( पुनः संस्क्तमाखित्य ) 

52 


कोमलालापकलनःकोविदा कामिनी किल | 
विकाव्यपादपाच्छन्रपवेताभा विभात्युत॥ ३४ ॥ 
राजा ।-( सहासम्‌ ) अरे कान्तापर्वतयोः का सङ्गतिः ? 
बस्‌ ० |--१ महाराअ अलङ्कारो एसो असङ्गदो WA! 
(aay इसत्मु पुनः संस्कृतमाश्रित्य ) 
आननं नयनं नेत्र, कण्ठः केशाः करः कटि! । 
रसना रदनाः पादी, qur वाहुर्वचो वयः ॥ ३१ ॥ 
AI अमात्यः । चित्रम्‌ अत्र तु अन्वय एव न प्रतिभाति। 
वस°।-२ Wiel भो ण जाणेदि भग्नं अण्स्श्रो एसो अलङ्कारो ? 
नेप० ।-- (ढक्कावाद्नपुरस्सरं वंशीनादः ) 


CTY क्य SEIS TA ee 


So Vote 


> i § 
CAN aae २ आः कि एदं १ (विचायं ) आदु सुमरिदं एसो मेहाणं nd | t 
< 5 de n 
cA घड़घड़ासही एसो fa कीजझाणं धुणी | | À 
a अमात्य: fag मूख वसन्त क्ष मेघा: राजगेहे वाक्क कीचकाः ? | | 6 
वस० |—8 WT qeinfurw अम्हाणं जेव्य पक्व' cafe तुमं किंण E c 
टॅ कहेसि fusi पकव ? g 
E O 
| S: भमात्यः। अरे अईराव्रमूचकमिदं वाद्यम्‌. किन्न पश्यसि यत्स as E 
(2 

awia निशोधसमय: । : È 
or, e 
‘nN LALA AANA RR A A À 
MA १ महाराज अलङ्कार sag लिनाम । . & 
j. a 
T २ भ्रहो न जानाति भवान्‌ अनन्वय एषो लवर, | 
BER २ आ: किमेतत्‌ !-अथवा quad मेघानां घड घडा शब्द ry 
$ 


Ow 


EN 


SR आ. दुवतण्डिक अस्माकमेव पक्षं दपयसि त्व किंन कथः 
e यसि fast पक्षम्‌ ? 


SL (०५०७, 


2, 


O 
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ROUSSE 
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REFE MTOR | 
Du Golf Qh Whe 


तथा हि, ' 
पतगकलकलो न यूयते क्लापि देशे , 

नभसि fanisi मध्यदेशं समेति । 

नयनयुगलमेतन्निद्वया JJS: , 

शिथिलितमऽथ ma निविचेष्ट' विभाति ॥ ३६ n 
राजा ।--( परितो विलोक्य ) सत्यं मं वृत्तोयं सभाविसर्जनसमयः। 

(ua उत्तिष्ठन्ति, ) 
( आशी मुद्रया ) १ fasi दडीदणं भक्ते दु वअस्तो | 
wx वि णिहाविरह्विदं लोअणं समस्सस सि। 
राजा ।-- वयस्य तथा कुरु. 
( यथाविझिताचारपुरस्सरं सवे गच्छन्ति, ) 
( जवनिकापात; ) 


( समाप्तो दितोयोऽङ्कः ) 


adim ॥ 


afa: वालका; 

Vu: : सोमन्तिस्था: पुरोहित: 
वसम्तक; देवशर्मा 

भूतादयः सामवान्‌ 
= राजा . 

अमातग्र | ` Wm ससमाजः 


ON A mm m NANA 


१ नित्य दध्योदनं भक्षयतु quen अहमपि निद्राविरहितं | 
लोचनं समाश्वासया सि | : 
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: wa 2०० mo a 
MON ERE | 
१ et j 
3 [ z 3 > 
तोः यो Ww. t 
z ढतीयीङ्कः | : 
र | : 
EU Keim t 
e ( जबनिकापसारणं स्थानं नगरप्रान्त, ) a 
८32६ & T G 
b 3 ( ततः प्रविशति सहषं करष्टतदण्डः कलिः ) E 
V f ५ 
259 कलि: aaa लव्धावस्थानोस्मि मदिराशालासु, वारबालासु- : 
[o काञ्चन निलयेषु, व्यूतालयेषु, सीमदप्रमाटेघु, विविधवादेषु S 
234) — चाहमेवावतिष्ठो #। कोमत्समः यद्वाज्यसमारम्भसमये एव A 
- =e - ५ 
El परितो बद्चाप्वलयः कंठिनकोपा अमो कामक्रोधादयो वीर- 2 
R "wu: यमनियमादीन्‌ धर्मणमंदान्‌ जिघत्सन्तः सज्जा: संहेत्ताः; (कु 
¢ तत्राप्य ष वसन्तस्य प्रमादमय; समय: तत्रापि च. होजिकाक- e 
OD जक्लेनाईई तरङ्गित इवास्मि। अहो धार्मिकजनधर्मकर्मस- = 
1 र्माइतमादृशजनज्ञीवनजीवातुरेवेष समय: | सम्मत्येवं प्रमा- i 
f दमदमत्तो जन: । यत्‌ gs 
वि मटुलादरपरिवत्त ,हास्येप्वपि दुदेशा$च सा क्रियते । S 
3 Fret $ t (८ 
Wry कोपाखीक्ृतनयनाः, कलहेष्वपि यां न कुवन्ति ॥ १ ॥ A 

Oe ~ D ^ 3 Y pos 
: ( आकाशे दृष्टि aur) अरे रे ua तिष्ठ ala ८धनैवानेन S- < 
AS  पाकपणेन छपाणन खण्डशः करोमि ( अ।काशभांषितमिवा- | हु 

Le t 2 
ip yal) “at मट fa कथयसि किमधुनव arate अधुना तु ते A 
! 229 राज्यारन्भोपि न जात” इति। रे रे मख ` í b 
A » en HI 
E a नन्टदनन्ट्नलोलाभियदा विरहिता मही । e 
| वट कले राज्यमिदं प्राज्य तदारभ्य विजुम्धते ॥२॥ t 
‘foc | 5 
RENE Z 
* ^ ससवप्रविभ्य; स्यः ” vene पदम. | ० 

2 
; on ac? £) ton ec) XN 
घण $ 
» : ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WS 


gn 


१) 
u 


z moe 


oe (d ) 
GU 


१ DR 2९1 1:01 र Ok 
e Ue SUIS AU fo ras 


È D a 3 a - 
-aña वसन्तोत्सवप्रमादवशंवदं करोसि. agaa च एनयोः 
सम्यक्‌ सत्कारं कारयिष्य 


नाऽपि आानन्दसुद्रां नाटयन्‌ लज्जसे ” । 
TY, 
वेदच्छेदक्कतादरेव wu पाखण्डिभि; खशिडतो । 
ब्रह्मव्याजविभिन्नवेदविधिभिधेत्तस संकर्ततित: ॥ 
न्लेच्छेरेच्छिककार्यमात्रघटनेरामूत्रमुच्छे feat | 
यातो मूढ़रसातलं «fu कलौ new आनन्‌दति ॥ ३ ॥ 
पश्याद्येव मदीयां दुर्घटनास्‌ । अद्य हि वालकगणसगालिभा- 
बणकलकलखवणजातसंस्कारभारस्फ्रारे रावे: पतत्रिणो ऽपि 
दिगन्त' दन्तुरयन्ति, प्रजागरविशिथिन्तकरतलाइन्यमानटुः 
स॒दङ्गस ङ्गिसङ्गीतैस्सुन्दर्यः पुराणि पूरयन्ति, |. समास्वादिताः 
सवसुवासितश्वासप्रश्वासः चुस्बनोद्शचितनवयुवका युवतोनां 
नासामणोन्‌ मलिनयन्ति, | 
( परितोऽव लोक्य ) अद्य हि, 


| मद्योन्मादितमण्ड्लेषु मुदितो हास्येषु wart ; 
लीलालोलविलासिनीविलसितैरत्यन्त सुल्लासितः | 
व्य तद्यो तितवैद्य,तद्यतियुतो वादप्रसादी दित: ; 
- Wifarg: किल कोपनेः कलकलेः काल; कलिः क्रीड़ति॥8 * 
( परिक्रस्य विचायं च ) एतैर्मुनिसण्डलैरहं चिराय खेदितोः 
ऽस्मि, कथमेतान्‌ ग्लापयामि १ ( गम्भीरं विचार्य. ) अथवा 
ad, सामवत्सुमेधसाविमी राजद्शेनाथं समायातौ ( सहा- 
स्यम्‌. ) अहो सम्यक्‌ समये समायाती, तंत्तावदू राजानं प्रथः 
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वाला: कलयत गालीः, Maaga: सभाजयत युवतीः । 
ययमऽपि पुनवेदा: › जीोणामुबरत निजढपष्णाम्‌॥ ५ ॥ 
( इति गच्छति. ) 


I 


x ( विष्कम्भः ) 


( पटोक्षेपः स्थानं नगरवीथी ) 
( बहवो वालकाः सोपद्रवं क्रोड़म्ति. ) o 

(qa: प्रविशतिद॒ण्ड इस्तः सो मन्तिन्या उद्यानद्दा ररक्षकः) ६ 

रक्षकः ।--( तिभ॑त्स्यं ) १ मूढा: कि wp प्यंक्वध एदं महाराश्रच- 
न्दंगदस्स पद्टसीए सोमन्तिणोए पूजोज्जाणं त्ति? पलाअध 
पन्नाअध | वालका: तहण्डादिकदर्शनभी ता; पलायन्ते. ) 


नेपथ्ये । -( आगामिपुरो हितस्वरेण ) 
gagang च लसित ध्वस्तविध्वान्तवगे , 
इल्यावल्या समेतो रुविकरस्चिरे कषक: aay | 


१ मूढा; किंन पचध्वं । इदं महाराजचन्द्राऽङ्कदस्य UET- 
Sy जया. पुजोद्यानमिति ? पलायध्वे पलामध्वे । कुत आगच्छति 
DA पुरोच्चितसिश्र: ! आर्य इतोऽस्मि इत इतः । 


[qo qe “ वृत्तवत्तिप्यमाणानांकयांशनांनिदर्शकः। संचे- 
| पाथस्तुविष्कस्भोमध्यपात्रप्रयोजित: ” इति | अतीतानां भाविनां- 
if च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाश्यां वा पात्राभ्यां प्रयोजितो 
4% विष्कम्भक इति। स दिविधः शुद्ध: wx dq त्याह “ एकानेकक्कतः x 
g शुद्धः WR नीचमध्यमै?” अत्र तु एकक्तत्वात्‌ wet विष्वग्मक: ॥ > 
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विज्ञा Aur sis Fi स्वो यकर्माचरन्तु , : 

सूय: सूयचितोयं ब्रिदशपतिदिशं भाभिराभिव'णोनि y an ® 

9 ~ z rq 

Wel इतः सूयं उदेति ततथ चन्द्रोऽस्तमेति qan £) 

A ls 2 , ५ 
राला चन्द्र ण सुक्ताममरपतिदिशं वोच्य भानुः खकीयां 

> ` पि O cu ; 

क्षाधादारण्ययुक्तस्तरणिरपि करं कैरविस्थां चकार | 

sA fi 
दृष्टा तं चेव चन्द्रः कमलविहसितः खेढ्पाण्डक्वताङ्को ; E 
म ~ A D 2S 
न्ये पीत्वा विषं वै गिरिषु निपतितो लाञ्ळनस्य च्छ लेन ॥ ७ ys 
प्रणमामि भगवन्तम भाखन्तम. | : $ 


Ao SED? OF 


ik 


p 


AN 
GOR 


M oc 


Mv 


M is 5 निशाव्यालीग्रस्त' जगति ant जीवनिचयं , 
ELE S चर tara : 
Y: | D ry चिरं nata qofafacted स्वापकपटात्‌ | 
१ A V f- 11 
| १ frat त्वां को भाखन्न५स्ग्तरसपूरणेरिवकरे , 
| Pn विदध्यादुल्ञाघं विदितवहलाघं जनमपि ॥ ८ ॥ 
ड रचकः।--( नेपध्याभिसुखमवलोक्य खगतम्‌ ) कुदो आअच्छदि 
2 प॒रोडिद मिस्सो ? ( प्रकटम्‌ ) अञ्ज इदोम्हि इदो इटो । 
O) 


(ततः प्रविशति कुशपाणिः सीमन्तिन्या: पुरोहित: ) 

पुरोहित; ।--रक्षक अपि सतर्कोसि खकायें ? 
रक्षक; | — अञ्ज एत्य वि upgsq ? 
पुरो ० ।--तत्‌ fai gré परित्यज्य दूरमागतोऽसि ? 
[= I—2 अज्ञ वालकोलाहल ATA | 
पुरो ° ।--तत्किमी हृश्या मरुणी द्य वैल्लायामपि वालकोलाइल! | 
tae 2 अञ्ज होलिश्रोत्तरप्यडिपद्‌ fu | 
एरो० ।--( विचार्य ) अथ aera । परमितः सतर्को भव अद्य तत्र 

भवती भगवतः परमपुरुषस्य दीलोत्सव सम्भार व्याएतास्ति az 


१ आर्य अत्राऽपि प्रष्टव्यम्‌ । 
२ आर्य वालकोलाइलं शामयितुम्‌. | 
३ "p होलिकोत्तर प्रतिपदेति। 
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सासवते। 


A 


स्येन सविरपि us we प्रदिश्य AI- 
यद्मपि अद्य AMT A सवरप Use? uf ay 3 
ipsa 


zfs मालत्यादिविविधकुसुमपटला यर 
लां दोलास 


Cs eMe 
" 


न्दविन्दुब्रजविवितमीविकनिकरविश्रमां ली s 
रूठम्‌ प्रद्वादितप्रह्नादं, Wale, d, नन्दितनन्दं, सोइवी कः 
aad च कञ्चित्‌ प्रसतपालं, तुलसिसालं, गोपालवालं WUWT- 
qaa खकीये नयने सफलयितु शक्य तथापि waste यत्‌. 
a येऽहङ्कारपरायणा हरिहरदेधेबु वडाढरा , 
3 मम्चाविद्यो द्विरन्ति वचनं भंक्ष्यापि शुब्याय ये । 
व्यासोक्ष dfe मर्म ये: परिचितं uuu नो धूवहा , 
तै दुष्टाग्रहविग्रहग्रहहता नायान्तु पूजाब्दहम्‌ ॥ ~ ॥ 
Tae ।-जँ अञ्जो आणवेदि । 


रविड़ब्बकत्रप्र्वक निर्मा ल्यविल्वपत्रप रिशो सितवार्ण कपोला, चं- 
द्रशेख॒र ध्यान स्थिरो छत निप्कम्पपच्सपङ्ल्तिसंयमितलो चनयुगल- 
विजिता्दोन्निट्रनीलकम्रला, पार्वतीपादपङ्कजपरागायमा कुः 
छुःमा द्वितमेचकङ्स्ितकचप्रचयविरचितसायन्तनघनाड्‌ स्वर विः 
भ्रमा, कोमलस्यलकमलदल कान्तिस्त्रान्तिसम्पादकपा द विन्या- 
सविरचितविविधप्रदक्चिणा, दत्तदीर्घदच्छ्णा, दचिणानाथो- 
ura, वामापि efam, «Casio कलितालका, क 
 लितालकापि च नयक्षमोदितय्रशा: सीसतो तत्र भवती सी- 
. सन्तिनी पार्थतोपरसेश्बरी प्रपूज्य वहून्‌ दिज्दस्पतिससुदायान्‌ 
साद्रं भोजयिव्यति aq सुयोग्यानां सपत्नीकानां दिजानां त्वं 
 ज्ञातानासज्ञातानासईपि च fate मा स्म कार्षीः । 


ॐ व्यासोक्त रित्यनेन ग्रम्यका रोतिरपि घ्वन्यते । दुष्टाग्रही दुरा- 
ग्रहः, तत्पुयुक्तस्य विग्रहस्य ग्रहेण Geta इताः विनष्टाः ॥ 
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Le 0 
ढतीयोङ्कः । 

Ugo ।--१ wzew 1 ( इति गच्छति) 

रो०।--( खगतम्‌ ) सया तु स्परणसाजेशैव सीमन्तिनीवर्णन- ईः 
aram a fat विलस्बितं तदु यावद्‌ गच्छासि । L 

( ततः प्रविशव्यकस्माद वसन्तवाः ) - 

que ।--२ भो भो guife fug faz । 

पुरो० ।--( गच्छन्‌ पराहत्य ) कष्यताम्‌. | 

वस० ।-०२ णं Wale | 

पुरो० नमस्करोमि । ( इति परिचिकीषयेव पश्यति. ) 

qu» i—s अवि कुसली पुरोडिदो ? 

gire ।-कुशली, किन्तु ऋष्यतां are परिचिनोमि भवन्तम्‌ i 

age ।--४ अध Wal Fusing दाव उण परिचञ्यो fa भवि- 
L १ (इति नस्य विल्वं निवेदयति ) 


Y Cry पुरो० i— an, अलं, Werat नास्ति मेऽस्स्िन्नभ्यासः | 

ic v aqo ।--६ Surg गेणहीअदु किं वि गैणहीअदु | 

e as पुरो ० i—ad मिर्‍याणासाग्रहेण, न AÑ | 

a eH वस० |--( सहो हो कारं तेन सह परिक्रामति ) 

Ld tes gate i—( खमतम्‌. ) एष कोपि Wd इवावलच्यते, मम एतैन 


Y सह परिचयोऽपि नास्ति अयं तु नस्यादिदानेना$$त्मानं चिर- 
S परिचितसिव प्रकटयति i A 


१ बाढम्‌ | 
२ भो भोः पुरोहित तिष्ठ तिष्ठ i 


२ ननु नमस्ते । कन न LA HAN 
४ अपि कुशलो पुरोहित: 9 i 


५ अध नस्यं wat तावत्‌ पुनः परिचयोऽपि भविष्यात, /---) 
a waa ग्यह्यतां किमपि ग्टञ्मताम्‌ । 
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०2 
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IRS: 


( प्रकटम्‌ ) मित्राणां हत्तान्त शुषि. । 
वस०।--१ इदो fa ण परिचिणोदि a पुरोहिदो ? 
= पुरो i—a | 
2 age ।- २ भो जद भ्रं तथ भोदीए सीमन्तिणीए पुरोडिढी तह 
"६. आहं तस्य भग्रदो विदब्‌भराश्जस्स । 
gate m: तत्‌ किं भवतोऽभिधानं देवशम ति ? 
वस० ।--२ मह AMIM | 
i A पुरो०।-स्यादेवं तदाऽऽज्ञाप्यतां किच्चित्‌ i Si 
(QUÀ वस०।-४ कि आणवेमि कहीअदु कस्सि समए अन्हे भोअ- i 

wa आगमणीओं त्ति. । 
पुरो० afa भवानऽपि भोजनार्थमायास्यति १ 
b वस० a ता कि मह सुहं णल्यि ag बम्हणो वा णम्हि ? 
पुरो० ।--श्रहो कि तु राजपुरोहित इति प्रतिष्ठितोसि i 
| वस० |--६ aT‘ पडिट्ठा सूअरी बिट्ठा ?। 
पुरो० 1—( खगतम्‌. ) मन्ये नायं पुरोहितः धूर्तब्राह्मण vu प्रक- 


०२, 
7, 
Jet 


AS C Syon 


aa 


RES 
AL 


Y 
Ja 


०२, 
{ 


{4 
S 


- टम. ) अथ समायास्यति भवान्‌ सपत्नीक: ? OE 
DE iet: ु er 
TA maana Oi 
i} A १ इतोऽपि न परिचिनोति मां प्रोद्दित; i | 

< ; 6 er 
२ भो यथा GENES भवत्याः सोमन्तिन्याः पुरोहित, तथा5हं S| ET 
A E तत्र भवतो विदर्भराजस्य । tak 


२ ममाग्रजस्य | 


Zr QE 
o WM a 


8 किम्‌ ज्ञापयामि i [मये "ti 
E । कथ्यतां कस्मिन्‌ संमये अरस्माभिर्भोज- 
नाधमागमनोर्यामति i i 


५ तत्कि मम सुखं नास्ति ? अहं ब्राह्मणो वा नाऽस्मि ? 
६ आः “ प्रतिष्ठा शुकरीविष्ठा”। - 


UR 
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à i 
c a 5 ढतीयोङ्कः । us 
i = 


or £ वस० l— Sul देहे Seq दक्विणं४पुरसो बामं इस्िञ्च fa पसिः 
Ces इस्‌। ता दुमहेडि वि इत्ये fe भक्सिस्सं | 

PD पुरो ० ua safa ? 

pi) बस० ।--२ तुमं gat q घरणी gari 


EY) पुरो ० +अथ मस बहूनि कार्याणि सन्ति साधयामि तावत्‌। 


Se (इति गच्छति ) 
Yi बस० ।--₹ क्खणं चिट्ठ, «qu चिट्ठ, ud बीडित्रं गेणहित्र ग- 
सिस्ससि। 
नेपष्ये ।--( पुरोहितखरेण ) अरे रे निर्ल॑ज्ज धिक्‌ ते ब्राह्मणत्वम्‌ | 


तथा दि । 
परान्रमात्रलाभाधं पाण्डित्य' यस्य जम्भते | 
[2] 
तेजो हि भुङ्के स खीयं मित्रेरपि विमानित:॥ १० ॥ 


किंच । 
यज्ञोपवीतं बिभ्राणाः पठन्तो वैदिकीरूचम्‌ i 
ub वदन्तो देहि exlfa ब्राह्मण्यं लज्जयन्ति ते ॥ ११ ॥ 
E "Ho ।--४ गच्छ रे गच्छ पडिट्ठिदब्बम्हण, अहं वि तुह fee 
MNS a च Sd A ET डी 
z इंहो देहे एव दज्षिणं घुरुषो वामं स्त्रीति प्रसिद्दम्‌। तत्‌ 


PS द्वाभ्यामऽपि इस्ताभ्यां भक्षयिव्यामि | 
२ त्व ya स्वव ग्टहिणी wat । 


३ चणं तिष्ठ, aw तिष्ठ, इमां बीरिकां oat गमिष्यसि i 


त्र à 8 गच्छ रे गच्छ प्रतिष्ठितब्राह्मण, suu तव हितं कदापि | 


od न करिष्यामि ( o) ततः सामवत्स्‌ मेधसोः किसपि अहितं करणोयं 


| Et i ययोः ad ad राजभटेन बदस्ताडितोपि,.इतथ एतस्य दुष्टपुरोच्चिः B 


| T तस्य यो wad धिक्‌ करोति aq किमपि एकसेव sex कार्य. 
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कदावि ण करिस्सं ( परिक्रस्यावजोक्य च ) तदा सानवन्त S e 
Qf 2 शिज्ज' जाणं विदे अहं राजभडेण CE) IS 
सुमेधसाणं किं वि अहिंदं करणिज्ज जाणं किदे अ राजभ त ©: 
बढो ताडिदो वि, इदो अ एदस्स दुट्ठपुराहदस्स हि शि e e 
घिक्करोदि | ता किं वि एक्क जेव्व ईदिस कञ्ज ART जेण E S 
: लं EDI ? a Ve 

gw वि पुससक्वारों मंविस्मिदि। ( परिक्राम्यावलोवथ च ) ra w 6 
कहिं wd एल जेब्ब ट्‌ठिदोम्हि, अञ्ज vanf खण्डभण्डो P € 
कीलिस्सद्‌ ता तहिं Ser गच्छम्हि। ( नेपघ्यासिसुखमवलो- S es 
^ AL. ~ a (४९. 5j | ch 
| क) कुदो एसो इदो जैब्ब आअच्छदि राअपुरी डिदी देवसब्या। A क 
£3 ( ततः प्रविशति aa तड़ागात्‌ परावर्तमान इव देवशर ) Ss | x 
बसन्त० ।--१ ate fa एवं femdfewu ne राअपुरोहिदो। हाट i 
f ^ Saat S a Te 
देव० ।-वसन्तकमि्च अद्य वार्षिक योगिनीपूजासहोत्सवदिन- y : 
f Rl RR A (४९ 
fafa समारव्वानि राजसभायां न्टत्यसङ्गीतादोनि ada च Xo) 
amaa मेधसावपि peur आकारिती तत्ती नीत्वा ada ए 
गच्छामि विलस्बितं च मया स्रानजपाद्यासक्ते नेति Wear) e. X 
e af = Os a | | 
४ He ।- २ आणेदु आशणेदु अञ्जो । OS) 2 
HC = ‘ zi C A © 
टेव० ai साघयामि । ( इति निष्कान्त: ) o ९. 
M १६४ "S Ese 228०4 t i ; e A Or 
Ay वस० L— ख़गतस्‌) ३ मएवि सिगूघ॑ तष जैब्ब गन्तब्ब', सासदन्त- o e 
M e 
BE EE NEM HUS SS ——————— e > 


NW ( 
ec 


करिष्यामि येन इयोरपि पूणसत्कारो भविष्यात (... ... ... ..- ) 
(s कथमददसर्चे व स्थितोस्मि, अद्य राजसभायां खण्डभण्डः क्रोडिप्यात 
तत्‌ तब व गच्छामि (... ......) कुतएष इत एव भ्रागच्छति राज- 


5). 


ey 
ux 
१७४७ *> 


OY 


ATT P 


| A परोडितो देवशर्मा i dc i: 
र 7 १ कथमिव एवं शोध शोप्र' गच्छति राजपुरोदितः। 3 = 
: 


२ आनयतु आनयत्वार्यः | 
Are IT NT a : SE. 

_ ३ मयापिशीघ्रं तचेव गन्तव्य सासवत्सुभेधसो्च तव्रागतयो: कु- 

तोऽपि राजकोपः कारणोयः। अथवा तवैव प्र चते कि स्फुरति इति । 
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ढतोयोङ्क: । yy 65 

c 

z z 5 ER 
सुभेघाणं अ त्य आगदाणं कुदोवि रात्रकोबो कारणिच्यो। vU T 
७ «> ac ^ >> f $ टी 

अधवा afd Sep iaa कि फुरदि त्ति। E 
à i—( सवेदध्वनि. ) Ta 
WA प्रेताः पिशाचाय , अपक्रामन्तु सत्त्तरम्‌ । PE 5 


r 0 0 o 
al RAAT, धसंकलससायुतात्‌ ॥ १२ tl i 


( ततः प्रविशन्ति शिवानाद्सइलोलाहलकराः भृतप्रेतादयः ) ¢ a 

( वसन्तक; तान्‌ ata भयादितस्ततः पलायते ) Wi 

(du परणरं विलक्षणभाषयेव वहकलकलं कुर्वत्सु ) eR $ 

quo ।--१ ( कोणेकदेशे समाच्छत्र: शनैः «qa. ) किमेदे आ- ran 
लबंदि, ( आकर्णनं नाटयन्‌ ) इहो मन्तंदि एदे जा सीमन्ति- 0 
गीए आवासे दु णल्यि णो गढी ता महुमत्तं रात्रउलं जेव्व ufa- S 


सेस्‌ह। हद्दी हदी रासभं sep गच्छेमि दाव। (इति q- 
प्णीमाच्छन्रः पलायते. ) ( तेऽपि राजसभाश्यानं निदि शन्त 


E कलकान्तोत्तरं यान्ति. ) 
( पटीक्षिप: प्रविशन्ति च गमनं नाटयन्तो देवशर्मसामवत्सुमेध सः ) 
देव० ।--श्रपि दृष्टसाद्वर्वनिकेतनं महाराजस्य | 
qe. । अहो दृष्टमा्र्यनिकैतम्‌ | 

यत्‌ । 
नकरन्द्पानलासमधुकरशतवदनभञ्ञने लोले; | 
परिलसितं किल faust, सततविकसितैस्तु med: amit en 
साम० ।--अपि तत्स्थानं स्मरसि। ‘ 


९ किमेते आलपब्ति--हं हो सन्त्यन्ति एते यत्‌ सीमन्तिन्या 
आवासे तु नास्तिनो गतिस्तन्मधुमत्त राजकुलमेव giana: । 
हा धिक्‌ हा धिक्‌ राजसभामेव गच्छामि तावत्‌ । 
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सङ्घोचयति तरलयति, विस्तारयति प्रफुन्नयति । 
निज्ञपक्षो कुजन्ती, पत्ञरगा यत्र कचिमा चटका ॥ १४ ॥ 
देव० ।--अ्थ तस्य सुकुरभवनस्य शोभ। केन कथनीया नास | 
यत्र | 
# सरवतः पतितैः खी यैः प्रतिबिस्वर्भ त्य्‌ त i 
‘AAMT पुरुषः सहस्राः सहल्लपात्‌ ॥ १५॥ 
साम०।-सत्यम्‌। ( इति सर्वे परिक्रामन्ति ) 
देव० ।--अहो आगता एव वयं मेघगञ्ञ नायितदुन्दुभिनादनर्तित- ES | 
नोलकण्ठनिवहं दितीयं रानोद्यानद्दारं तत्‌ MANTA: । 
सुमे० i—( विलोक्य ) आ एवं किल, पश्य. 
सतकनेते; सुग्टहीतवेत्रे: सुमचुवेशे: प रिक्षत्तकेशेः। 
युतं प्रतोहारगणेरजस्रं दारं दितोयं वयमागताः स्स: ॥१६॥ 
( इति wa प्रवेशं माटयन्ति. ) 
देव०।-इतः पश्य कमलकुसुदिनोमोदितालिकुलालिक्क्कताम्‌, 
रजनीकरकरनिकरस्षष्टसो पानोपान्तजटितचन्द्रकान्तपूचयप्रक- 
टितवरवारिविरीचिताम्‌, विसपूसूनपृचयपरिपतितपी तपराग- 
_ पटलपरिपूरिताम्‌, सरससारसरसितलसिताम्‌, सरसीम्‌. ॥ 
We । सत्यमत्र, 
T डद्यञ्चन्द्रकरपृभावविलुलत्सच्चान्द्रकान्तैजं लैः, 
कान्ता मर्दितसानसे: स्फटिकसोपानालिम्नध्यं गतैः | 
इंस।ली कलक जिताञ्चितगतिर्मबा सुधांशोः सुधां , 


| 


2 a 


CA 


* अत्र झोकाईसमस्यापुर्तिरपि अव्या | 
T चन्द्रकरस्पशेंन चन्ट्रकान्तमणेजलं चरती ति प्रसिदम । तद्दि 


| M ae esi steers जननी 
| तंद खलसइलनम्रूलकजलप्रवाहघटनांत्‌ च सस्वोभवीति । 
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टप्यत्युन्मुकलातिसुक्तनपतत्पुष्पालिसुक्ताफलै: ॥ १५ ॥ 
साम० ।--अहो अस्यां कचायाम्‌ उद्यानशोभा अतितरां चकास्ति | 
सुमे० ।--सत्य किं न पश्यसि इतो वालाशोकावलोम्‌ | 
इष्ठ WIS | 
* ललनाचरणाइतिस्‌खलन्‌मणिमच्ज्ञीरकमी क्षिका tera 


सदलत्तकरागरस्ज्िता, विलसन्तः सदशोकपादपाः॥ १६ ॥ 
देव० ।--( परिक्रस्यावलोक्य च ) 
T अहो आगता वयं तीयं राजोद्यानद्दारम्‌। 
3» ।--( विलोक्य ) अहो शोभाऽस्य द्वारस्य मन्ये विश्वकर्मणा 
स्रमखिलं चातुर्यमस्मिन्ने व $ लापितम्‌ i 
देव० ।_अये कि न पश्यसि अस्य भित्तिशोभाम्‌ | 
तथा fe i 
E मरकतक्कतकणठाः पद्मरागाव्यपत्षा 
रजतलसद5पाड़ा नोलताराझ्वपुच्छा: 
प्रवनतरलसुक्नामालिकाचच्ुशोभा:, 
हृदयहरणशूरा भान्ति भित्ती सयूराः॥ १७॥ 
अपि च इह fei 
रजतारचिता, सुचञ्च॑वोऽमलमा णिक्यसुलो चनच्छटाः | 
विलसन्ति निजप्रियायुता, बंलभीस्या हि कपोतपोतका: ॥१८॥ | r 
सुमे०।--अहो दारंदेशत एव विलो कयते शोभालोभावहा महाराजसभा £ ea 
साम० ।--( अङ्कख्या निर्दिश्य ) पश्य पण्य कलितललिततारकमण्ड- | 


ise 


ye 


3 पदाघातादशोको विकसति इति कविसम्पदाय; 
T प्रठोक्षेपेणेतद्‌ दार दशेयितुं शक्यम्‌ | 


$ लो-धातोणिंचि। 
“छ इयं मालिनी afai - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
nex) TET Hg Oe FOER as 
व्र Us ^ e [ 
2 za — 


सामवते। 


नमग्डितमाकागसिव संकोच्य स्थापितं वितानम्‌ संशोभन्तेऽत्र 
मुवरणंखङ्कलावलस्बिताः पञ्चरागवैदूर्यसरकतमाणिक्यवञ्ररचि- 
ता: कमलदनविलसत्तुषारकणिकायमानमुक्ताफलपटलशोभि- 
ताः कत्रिमसुमनस्तवकाः। 
देव० —( aga विनिर्दिश्य ) तत्किं न वीच्यते स महाराजोऽपि 
सीमान्‌ | * यः, AIM नयज्ञः, अनलाभो नलाभः, सनीति- 
रनीतिः, नयशोभिप्रचारो यशोभिप्रचारः, नवकुलमालो qu 
aaa, तपति नतपतिरयम्‌। 
faz i 
 अनिलवलोऽसावनिलान्‌, भूषितदेद्रोऽथ भूषितान्‌ शचुन्‌ | 

- विद्रुमगणशुभशोभो, विट्टमगणसंस्थितांञ्चक्रे ॥ १८ ॥ 

( निपुणं विलोक्य) अ्रहो सुसञ्जिता सभा anat 
समय एवाऽस्ति तत्तुणंसुपत्रज्य क्रियतां राजसाक्षात्कारः। 

( तथेति निष्कान्ता! ) 
( पटीचेपः सपरिवारा राजसभा ) 
बसन्त० ।-( राजाभिसुखीभूय ) ९ वअस्स महारात्र ! सुन्दरत्तणं 


AAA AAA 


१ वयस्य महाराज सुन्दरत्व' तु सुमेधसोऽप्यऽनिर्वचनीोयं aar- 
धि सामबांस्तु Yaza गता सुन्दरीव शोभते । 


* विरोधाभासोऽयमलेङ्कारः। तथा च । यज्ञकर्ता, नयवेत्ता 
= afsat, नलकान्तिः, नीतिमान्‌, ईति शन्धः, नयभासितप्रसि- 


= बिः, यश:प्रचारक नवीनमन्तानसमइयुत वकुलमालाधारो, H- 
गतपालकञ्चायं प्रकाशते इति सुस्पष्टतात्पर्यम | 


"p अनिलेति। असी खयम्‌ अनिलबलो agaa: शत्रन अनि- 
लान्‌ भूमिरद्दितान्‌; स्वयं भषितदेइः शत्र न सुवि उषितान स्वयं 
वट्टमगणणभशोभ; शत्रन्‌ विशेषेण sant संस्थितान्‌ चक्रे ॥ १८ ॥ 
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2 jj CC ADMI Si TN Pa 
e दु WHuw वि अणिव्बश्रणोत्रं तत्य वि सामवन्तो दु पंबभूभा 
T अं गदा सुन्दरो वित्र सोहदि। 


०5० 


0202 


j वसन्त? ।-१ होलिआ समए दु हसणीआ वन्दणीया वि | 
"b EA 


à असात्यः --( साञ्जलि ) इतः प्रहिणोतु agh श्रीमस्यहाराजों 


राजा 1—( fare) fas सुनयो वन्दनीया न इसनीया; à 


£ 
यत आगतमैव देवशर्मणा पुरो दितेन wur agi सामपत्म - ¢ 
मेघोभ्याम्‌ ( राजा ततो विलोकयति ) à र 
(aa: प्रविशन्ति देवशमस्षासवत्सुमेधस: ) 
$3» |i—( ती परिचासयति. ) 
साम°।--( आशी मुंद्रेया ) 


CE? 
[ 


भो भोः सीमन्‌ ? 
E किन्न निष्कलङ्झम्‌ , 
राची दिने च परितोपि विजुन्भमाणम्‌ । 
qui कलारिभिरतुलं तव कीर्तिचन्द्र' , 
इष्टा सुखो भवतु विज्ञमनश्चकोर; ॥ २० ॥ 
सास०।--( राजइस्त पुष्पाणोव समर्पयन्‌ ) 
शभंबुुयाच्चन्ट्रचन्दिरयशोलाभवान्‌ भवान्‌ उखिद्रससुद्रसुद्वा- 
वच्छदिनीं वैरि्लोदिनीं मेदिनीं परितः पालयतु, इन्दी वरो दः 
रसोदरवर्णः स दामोदर: सदा सोदरतो भवतु भवति । 
सुमे० ।--( तथैव पुष्पाण्यर्पयन्‌ ) = - 
ट्राग्दा रिढुप्रसुढ्वाविदावणदुविणडानसधनीक्कतावनी ५ वनीय- 


SEIEN PI E AAAS >< 


१ होलिकासमये तु हसनोया बन्दनोया अपि । 


“ वनोयको याचनक ” इत्यमरः | is É = 
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को नयनयनो विपत्चपचचीददची घैयगाम्मी यौ दार्या दिसंब- 
लितस्च भया; | 
राजा० i—( सादरं पुष्पाणि शिरसा सम्मान्य उपवेष्ट प्राथयत ) 
ate i—( wx देवशसंणा उपविशतः ) 
tb राजा० psp धन्योऽहं यः ae खदर्शनदानेन एवमऽनुक- 
faa: । अपि प्रसीदतः तपोवनभूमेभूषणे इव तत्र भवन्तौ खी- 
मतोस्तातचरणी ? 
सुमे०।-मझाराज इदमपि प्रष्टव्यम्‌, ? 
x येषां BİNAEN भवान्‌ स्वांशरक्षकः | 
शतांशेनाऽपि किं तेषां प्रसादे न्य नता भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
राजा०।--प्रशंसा नेसांगको धमः सञ्जनानाम्‌, | 
i साम० HABIT न केवलमाचार इति कथयामः किन्तु प्रति 
on wu प्रतिदेशं प्रतिदिशं च द्िगळुनागानप्रतिध्वयान इवाख य- 
'तेऽस्माभिः यत्‌ । १: धन्यो घर्मसिन्थुविदर्भराजो यः उञ्चामरसे- 


* राजा हि सवेभ्यस्तदाय षष्ठांशरूपं करं agfa । 

T उच्चामरसेवितः उच्चेरमरे: चामरा सेत्रितः। शतमन्यु: = 
शतयज्ञः शतगुणितक्रोधय | विरतविग्रहः = शरी र रहित: कलकल- 
रहितथ | सुभगरंतिः = सुभगा रति; रतिनास्नी स्त्री प्री तिर्बा यस्य | 

zi माधवप्रियः = वसन्तपियो, हरिपियश्च। WAS! = तन्नामा, घनपुद- 
7 च) राजराजः = तन्नामा, मण्ड SU Cor | विषमदृष्टिः = एकनेतरः 
(कुबेरस्य एकनेत्रता काशीखण्डे पसिद्दा,) तारतम्येन आबलोकन- 
Sig | इनो, लोकबान्धवः, शर; = इतिसर्वनामानि ug स्वामी, 

' लोकप्यः, वीरञ्च । aga समासविशेषः, बहवो ब्रोइयय । 
आख्यातास्यः पुकरणविशेषः पसिदय । सन्धिः = पद्योग:, प्रे मा- 
नुकुलक्रियाच । अव्ययीभाव:- समासविशेष कायण्य'च। Wu 
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वितो निविड़ौजा विड़ौजा इवापि न LARA, विरतविग्रठ; 
सुभगरतिर्साधवप्रियो सकरध्वजवन्‌मान्धोऽपि न वनितासु 
कदापि त्यक्तवाण;, धनदो राजराज; पिनाकिपीतिपात्र कुवे. 


TUS. 


"Mad 4 

: OS EIS. 
Messin da 
A 


a 

CP. 

EN fi r o 

b र इव कमनोयोपि न विषमदृष्टिः, इनो लोकबान्धवः शरः प्र- a : 

JD f one 0 SS 18५ 

A 4 काशितप्रबलप्रतापप्रचयः सूयंचितः सूय॑सहृशोऽपि अनस्तो S © 
E विचरति उपचितवद्दुव्रोहिराख्यात॥त्तान्तः सुसन्धिः साधको. 


व्याकरणवददर्ण्या$पि न सन्धारिताव्ययोभावः,  सुपचस्थी fan: 
चाक्रमणशीलः पूथसासबेतुच्छायोऽपि न सव्यभिचारः, कञ्च न 


fraa शुभवन्त भवन्तं यः प्रायशो यशोलाभवान्‌, भवान्‌ T- 
राशरइव पराशयज्ञः शकइवाणएकलितपरमाथो, ल्ाबालिरिव 


श्न A 


» 


POA 


oe 


Yi T जोवालिदयालुः, गोतमइव महाभागो त्तमः, शतानन्दइव NAT- 
E नन्दो गर्गडव भर्गभत्ताः, शाकल्यडव. च हुतशाकल्य:॥ | 


Na ya 
"eh 
Soh 


राजा० ।--( % Mares नतकन्धर इव तिष्ठति) 


Y Q ye ` - c : 

E ( अन्य रपि समं सासवत्स,मेघसोरुचिताचारो भवति, ) 
ay t I चंदो ae ward कहेमि आसीसं वा | 

=$ i 

FR Q) सुमे० ।--( सीग्रासम्‌ ) यथा रोचेत Alaa | 


b 


0 


que ।--२ तहिं आसीसो जेव गैण्ह्ोअदु | 


१ इंहो अहं पूणामं कथयामि आशिष वा १ 


E (5 i 

ot 10 Sar AX 

$ 2 २ तिं अशोरेव ग्यह्यताम्‌ Od 

end td El Sooo 

AS | SX = सन्दिग्ध साध्यवत्तालक्षणः सत्पक्षथ | विपक्षः = निश्चितसाध्याभा- . 
Y | द , ववत्तालच्णः, विरूदंपच्षय। सव्यभि चारः = दुष्ट हैतुविशेषो दुव्येसन- 
hg SA ES १ z 

ry | Ca टोाषटषितघ तथा च व्यभिचारः साध्याभाववहत्तित्त्व स च यथा wa 


साध्ये वङ्गो afte सव्यभिचारः od पवंतादिकमाक्रम्य विपच्चे- x 


VERIS, 


* सोत्प [सं समनाक्स्मितमित्यमर: । 
RR w OSC 
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६२ सासवतै | 


N mannan 
AANA 


| सुमे० -अनुग्टद्दातु आये: । 

que ।--( संस्छतमासित्य ) 

| ट्राक्षासितासदश्ृतप्रपु्ण: सुगन्धित; कन्दुकपिण्डकान्तै; | न 

सन्तोषयम्तौ वरमोदकेर्माम्‌, उदारचित्ती ङुरुतं विवाइम्‌॥२२॥ JU i 
( सर्वे मन्दं स्मयन्त ) S ८ 

अमात्य: । -(राज्ञा आलप्य) वसन्तसिस SA तावद्‌ WHAT: | 

quo |—( स्वीकृत्य उत्थाय परितो विलोकयन्‌ ) 

भो भोः । ge 

* सोखण्डतुल्यो द्रविडोद्भवानां, मांसप्रियाणोमपि मत्स्य ख ण्ड: i ५ 

मदथमिच्नुपृभवघ खण्डः, क्क वर्तते सम्पृति खण्डभग्ड; d २२ ॥ CY 

mate Ifan fax ( आकारयति ) EE | 

que |—( उपख्त्य १ कि fa ? 

ware |--न भण्डः किन्तु भ्रकुसको SAG भ्रकुंसकः | 

वस० ।--२ तह ( पृतिनिवर्तमानः खगतस्‌ ) 

ण्द्‌ं तु e gat जेब्ब सुणिदं तह वि चडरत्तणं fae । ( इति 

तथा कत्तु' ander निर्दिशति ) 

( भ्रकंसको नृत्यमारभते ) 

qw» ।--( अमात्याभिमुखम्‌ ) ३ QFY | 
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र्‌ THE तु मया पूवन्नेब्युत तथापि चतुरत्व' क्तम्‌ ! 
3 पू चध्वम्‌। | 


2 


pov 
za UA 


f * योखण्डास्यदन्दनविशेषो भच्धविशेख । ( सिखरन इति ; is 
पृ सिद्दः ) 
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( संखतमाखित्य ) 
मञ्जोररावरुचिरं सकटाचपातम्‌ 
लोलाऽलकं चलकटि स्तनकम्पशालि। 
way सङ्गलसितं तु शकृंसकस्य, 
za विभाति वड्भङ्गुतकिङ्किणी कम्‌ ॥ २४ ॥ 
( क्षणानन्तरं पुन: ) 
न कामिकामकलनं न स्तनन्धयत्पणम्‌ | 
असी कुचयुगं धत्त दशनायैव केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 
( पुनः हास्यसुट्या ) 
१ अविसुणीअदु सुणीअदु 
( संस्कतमा जित्य ) 
सेवाक्त तिस्तञ्च मनोहरत्व॑ , तदेव माधुर्यमधेङ्गितानाम्‌ i 
L wal वनिताखरूपं, खरीसामवान्‌ न्टत्यति agate: 
(way स्म यसानेषु ) 
alae ।--( सकोपमिव wet ) 
कथमंयमसभ्य भाषते ? 
सुमे० I कोपसिव कलयति )। 
quo —í पुनः सहोहोकारम्‌ सैवाक्वतिरिति पठति ) 
( राजादयश सवें हसन्ति) 
सुमे० ।--( स्वगतम्‌.) कथं सहाराजोऽसभ्यभाषणेपि इसति। अथः 
वा पश्यामि वड्शिच्छिन्नतालुनिस्सरच्छोणिताक्षिन्नमल्यमि- ` 
व राजनैत्रम्‌। किं किं न करोति आसवः । अहो 
“ यौव नं धनसम्पत्तिः प्रभुव्वसविबेकिता 


mannaaa oA 


१ अपि अयतां श्र यताम्‌ । 
es ex 
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आसव: खलसंसर्ग; wa कष्टसुपस्थितम्‌ ॥ २७॥ 


साम०।--( वसन्ताभिसुखम्‌) मिथ कृतससभ्यवाचां पृपच्चेन । ` 


वस० |—( स्वगतम्‌ ) १ एदे जेव मह खेदणोत्रा ( प्रकटम्‌ ) 
fai वश्रणमत्त ण क्कुड्ोसि ? 
साम० ।- मित्र, 
रोमइषेणवत्तान्तं संस्मुत्य शिवद्चयो! । 
प्रयोक्तव्य' बुधजनेविचारक्षालितं वचः ॥ २८॥ 
(इति musa तिष्ठति) 


z राजा० ।--अलग्धभो वसन्त ( सामवत्स्‌मेधसोरभिसुखीभूय ) चम्य- 


ताम्‌ हसत्य षः ¦ 


सुमे? । महाराज न वयं हास्यपाचाणि | 


वस० ।--२ होलिआ समये वि cag ? 

साम०.।--(.तदभिसुखं si x पश्यति ) 

वस० |—3 # ws कहेसि भअन्तो महापत्ताइं। 

राजा० i—( हर्सात') ° ५ 

सुमे० ।--महाराज होलिकेति किं सुनिमण्डलैरऽपि सह इस- 
नीयम्‌ ? 


(Wm Giaa सखुकुटीव ) युयं न सुनयः किन्तु 'सुनि- 


बालका: | - 
४0 सामवत्सुमेथसी किञ्चिद्‌ भीती इव तिष्ठतः ) 


~~~ 


१ एती एव मम खेदनोयी (प्रकटम्‌) किं वचनमात्रेण क्रुद्दो सि ? 
२ छोलिकासमयेऽपि पात्राणि ? ` 
३ सत्य कथयामि भवन्ती Wears । 


* सहापाचपद्‌ं निष्रिइब्राह्मणपरमितग्रा्चेपोपि i 


6 D m 
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(ere) 


ey 


D EY 
अमातयः ।--( शनेः ) अनुचित एष आरब्यो वाचां प्रचार; | 
राजा० ।--( किञ्चिदाकण्येव अमा त्यमुखमवलोक्य ) आर्य अमात्य 
पूवेसोमगतेन सेनापतिना Wfud vainaa मया प्रापि 


Xa aufa निद्वितेषु अन्यासत्तो घु च भटेषु अकस्मात्‌ हिंसा जन्त- e ; 
X 3S | asa आपतेन्ति। इति ततृप्रबन्धाय न पर्याप्रीति केवलसत्रत्या 
A सेनेति सद्योराजधानोतो$पराण्य;पि बलानि प्रेषणीयानि 
5 | इति तद्‌ गस्यतामधघुनैव च प्र ष्यतामपरापि सेना aa fae i 
a अमात्य; ।--( स्वगतम्‌ ) उप्रक्रान्तो विषयो aa नरोचत इति 
us कथसपि अहं यापनोयः ( प्रकटम्‌ ) महाराज एष गच्छासि 


naga ( इति निगच्छति ) 

वस० ANRA सामवदमिसुंखम्‌ ) २ सम्पड़ि सए केवलं De 
वग्णण मत्तविद्याक्षी किदयो भअदा कदावि सञ्च spes इल्थिञ्चा- : 
बेसो धारणिज्जो होइ? 
( सामवत्सुमेधसो परस्परमवलीक्य तष्णीको तिष्ठतः ) 
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il सुमेधाः i—i सामवति विवच्चाविव जनान्तिकम्‌ ) * अलसुक्षो 
©) | 

E वाचालैः सह वाग्जालेः खेद: पल्लवितो भवेत्‌ । 

Fa) 

des । तष्णीन्भावे ग्टहोते तु gaan: किं करिष्यति॥ RE N 

6 n. 


[न्टतयं समाप्नोति, वादका मन्यरितस्व॒रसम्धेलनाय पुनयतन्ते] 


AAAS AAAS 


१ अद्य ब्रह्मापि इस्यते कि पुनम॒निमण्डदानि। 
२ सम्प्रति संया केवलं वचनम्राचविन्धासः छत; भवता कदापि 
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E सतप्रमेव MATT धारणीयः स्यात्‌ । 
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वस० tl राजकरण एवमेवं करोति राजापि क्षणसालपतीव | 
राजा० ।--. खगतमस्‌ ] अस्ति सहाराजचन्ट्राङ्ग टेन सह ATS । 
भाव: इति तत्यत्ञी da भवतो सीमन्तिनी मे हास्यपात्रम्‌ 
( हसन्‌ ) अस्तु, तया सह इयमेव वसन्तक्री डा स्यात्‌ । [पुनः 


_ विहस्य वसन्तककण एवभेव ] 
वसन्तक! ।-[ परितोऽवलीक्य संस्ततमाखिता ] भो भोः सामव- 
तुमेधसी ! अुयतामऽनुष्ठीयतां च काचिद्‌ राज्ञामाज्ञा यत्‌, 
महाराजचन्द्राङ्गदस्य महिषी साम्प्रतमत्रे व खनिवामेन नेदोय 
. एव परिमलोद्यानमलङ्करोति । प्रतिसोमवासर च तत्र भव- 
ती परमात्रमोदकवरोदकादिभच्यभोज्यादिभिबेहन्‌ सपल्लीक- 
ब्राह्मणान्‌ प्रसाद्य हाराङ्गदकैयूरकटककङ्कणाङ्गलीयकादिभूष- 
TE बहुधनेख सन्तोषयतीति। ` 
तद्‌ भवतोः सामवांस्तु वनितावैषं कलयतु, सुमेधाश्च तत्प- 
तिरूपमनुकरोतु एवं भवन्तावपि दम्पतीभूय श्व एव तत्र गत्वा 
सादरं भोजनसुखमनुभूय ततो बहुदुविणान्यादाय- पराहेत1 ' 
इतोऽपि बहु पारितोषिकं प्राप्य खा यमं गच्छताम्‌ इति, | 
|` ( ततः सवेषु चकितेषु सामवान्‌ सभयायर्यसाह सम्‌. ) 
आयर्यमाथ्यम्‌. | विद्भराजखी धर्म सिन्धुसमितावपि च्छ्झ- 
मार्गोपदेशः १ कि राजकुलेष्वपि केतवं छत्वा कोपि कलयति 
सुखम्‌ ? 


'प्रसिट्धमेतद यत्‌, : 
देवतासु गुरी पिबोस्तथा राजकुलेषु च । 
a ० 5 ५ 0 : 
"RC कलयन्‌ AAT: सद्यो नश्यति सान्वयः ॥ ३० ॥ 


* वसन्तोपदिष्टा वसन्तर्तप्रयुक्ता वा | 
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राजा० afa नेतत्‌ प्रसिद्धं यत्‌, 
देवताया गुरोः AARI राजकुलस्य च | 
आज्ञामुक्षइते योऽसौ सव्यो नश्यति सान्वयः ॥ २१ ॥ 


सुमेध: la qu स्मित्वा) सहाराज तदिषये ओमिति aa । . 2 : 


तथा पि-- 


aaao ।--तघापि किम्‌. १ 


एव। थतः, छतसुनिकपट; कालनेमिईनुमता इतः; कपटबगो | 
मारोचय UAT, कपटेनेव इन्द्रो गोतमशापलच्योऽभूत्‌ चन्द्र, 
पीयणपानलेलायितो राहुरपि कप्टमाचेण कण्ठच्छेद खे दमन्व- 
ऽभूत्‌; शास्वादीनां च कपटकलनेनेव यादवकुलं नां प्रापत्‌। © 

किंच। 


पिनाकिना सती arat वैदेहोवेषकेतवात्‌। 
को नानुभावितः कष्ट BAAT पापसझना ३२॥ 


ससवान्‌ ।--[ राजनि दृष्टिं aga अवलोक्य | FAA | 
तत्राऽपि aa भवत्याः, सीमतिन्याः पूजाग्टद गन्तव्यमिति तु ई 
ततोऽपि कठिनतरं यत: । । | 
राज्ञामन्तर्गहं कथमपि यातोपि कँपटपटधारी | 
सर्वापदां पदं स्यात्‌ निवतेसानोपि लच्तितथतुर, ॥ २२॥ | 
अतो घतजनप्रशंसनीयद्वत्त न वयं कथमपि बलात्‌ प्रवते | 


sitat | 
वसन्त” ।--[ साटोपम्‌ ] अपि वय aa १ | 
argo [afaa] मिच! न केवलं wt मृत्तः कपर HAT | 


arare \— aa पारस्यरिकविवादेन नोतिवचंनमेतत्‌ स्मरणीयम्‌ 
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5 CRM 3 5 ^ TA 

यदाज्ञप्त तु भूपालगुरुभिजनकैन वा | DS 
अविचायिंव तत्‌ कुर्यादन्यथा तु भयं भवेत्‌ ॥ ३४॥ . प्र 

f ae E 

Eee 4 n 
सुप्ते० । rs pow nc 
राजा । आम्‌ अविचायव अविचाथेव। the 


पश्यत, मदाराजाधिराजग्रीरामचन्द्रभुपाज्ञया कुमारलच्झणेन n 
meaa जनकनन्दिनी वंने निर्वासिता, गुरोवंशिषठस्याज्ञया a 
महाराजदिलीपोऽपि गोचारणे गोपक्वत्तौ प्रहत्त', अनसद ग्नि- e 
तेजसो जमढ्ग्ने राज्ञया च परशुरामेण तत्क्षणमेव मातुरग्रजा- Cys 
नांच दधी व्यधायि इति। ` . प्रि 
[amag मेधसौं सुवमवलोकयन्तों quita तिष्ठत: ] TÀ a 
राजा i—[ पुनः ] कि च, किं कपटवेषरचना सर्वत्रापि दुरन्तेव Tà 
भवति | पश्यत, कृतविप्रवेषकपटे: छष्णाजु नभी मसेनेज र। सन्धो OKs $ 
विजितः, निगड़गतान्‌ राज़ो विमोच्य सुखेन राजसूयश्च सम्पा- T 


fi £ f a f x ~ Lg $ 
दितः, युधिष्ठिराइभिः सपलोके; पञ्चभिरपि fansi? कप- Wc 


~ q ` è ७ 
टेनव आज्ञातवासो व्यंधायि । ( चणानन्तरम्‌०) अथ वा कि re 
बहुना यदि युवामात्मन; शुभं wales तदडोकुरुतम्‌ ॥ 
( सामवव्सुमिधसी सभयमधः पश्यतः ) | 
सुमे० ।-खगतम्‌० ) अधुना अवश्यम्‌ , 


श्राज्ञाभङ्गोऽथ कपटो इयोरेक विधास्यते | 
सद्यः कष्टकरस्वाद्यः परस्तस्माद्‌ विधीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
राजा i—[ साटोपम्‌ ] अपि खील्लतम्‌ ? > 


NA 


" 2 ORS nd 
Bute I—[ सभयम्‌ ० ] महाराज, c 
ü X ig 

पितरो तु परितप्रज्य कुच यात॒ स्तनन्धयः | E es 

A N fo y 


प्रजाया राजभीतायाः को वा स्याच्छरणं पर; ॥ २६॥ 
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SAME: । 


तत्‌ खीक्षतस्‌ | 
वसन्त० I—[ पस्तन्नतां नाटयति ] 
ge i—[ स्वगतम्‌] आश्चित्रम्‌ 
घृत्ताः कण जपा aa विढुषां चावमानना । 
स्‌ देशो टाह्यते किं न इन्यते लुण्ठग्रतेऽथ॑वा ॥ ३७॥ 
नेपथ्ये | महाकलकलेन सह ] इन्यतां इन्यतां रहता: ur 
तास्‌ । [ सवेषु सचकितं पश्यत्सु पुनः | ven भो रक्षत-- 
पिङ्गा रुचकेशा धतिचिपिटमुखा दीर्घडुदन्त् दन्ताः , 
घोराङ्का बढ्धसङ्घा विकटकटकटाकारकोलाइलाब्याः | 
नग्नाः संलस्बिकृची असितघनरूचो निया: शोणनेत्राः , 
वन्या एते जघन्याः करष्टतलगुड़ा घ्नन्ति लुण्डन्ति sar Nac 23 
वे--अहो कतः कत एतद्‌ | - 
[इति सर्वे गच्छन्ति ] 
[ जवनिकापातः |. ८ 
[ समाप्त: eatare: ] 
([* घटिका यावदवव्काशा: ] 


me ce MR 


quis पात्रा गि l 
१ भिक्षुकः । [ कोपि विद्यान्‌ aa) 
र ब्रह्मचारी । [योगी] | E 
2 सामवती | [ खोमूतः सामवान्‌ | 
४ सुमेधाः : 
५ सारखतः | 
& efna: । 


इव मवकाशविलेखरीतिः प्राचीना न सम्भाव्यते तथापि द्र 
टरभिनेत्रोर्भयोः सौकर्यविधायिनोति नावहेलापा'चम्‌।- 


—— hs 25 2० 52342 <2 <5<* 3. 
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चतुथी इ; । 


[ जवनिकापसारणं स्थानं ग्रामटिकापान्त: ] 
[ तत. प्रविर्शात करष्ठततुस्बोणात्रो भिक्षुक; | 
i परितो विलोक्य quitura दण्डेन वोदयन्‌ गायन्‌ 
भिक्षते ] 
[किमपि तु भो दत्त दत्त किमपि तु we | 
पुण्यकार्यमपि sea धत्त धत्त। किमपि०॥ १॥ 
[ aa: gaara | 
महदद्य आयर्यमिव प्रतिभाति। यस्मिन्नेव ग्रामे भिक्षाथं 
गच्छासि d स्वयमेव कलितोपद्रवविद्रवमवलोकयासि का 
नाम तत्र कथा AAA AYAI सया इतो गब्यूतग्रन्तरस्थस्य 
«mune विलक्षणदशा दृष्टा | अहह तां स्मरतोऽपि मम 
कम्पत इव हृदयम्‌ । 
अहह | 
ह्यो यस्मिन्‌ सुम्टदङ्सङ्गलसिता, वंशोरवासिखिता,र 
SER Ral -सुमजूजुनू छितयुता:, स्तानेस्तता गीतिकाः । 
ज्यालाजालवलोढ़सवेसदने MASA तस्मित्रश्‍मी, 
भज्फारूुषितरेणवस्तरुतले क्रन्दन्ति हा सानवा; २॥ 
[परिक्रम्यावलोक्य च] इतो वामतञ्चाऽपरो सुचूत्तेसात्रगम्य 
एको ग्रासोऽस्ति, Tart जिहीषुणा भगवता awa afa- 
कटे वव्मॅनि चणमस्थायि इति यं जनाः कप्णवलत्या ख्यांन्ति 
अहह सोपि अद्येव | 
५ कष्णवत्मसमा स्विष्ट: AUTH मयोऽभवत्‌ | 
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AUTH छष्णवर्त्मास्य राज्ञः समसूसुचत्‌ ॥ ३॥ 
अथ प्रविशामि अमुं ग्रामं कदाचिदत्र भिक्षां waa । [प्रवेश 
नाटयन्‌ तदेव पुनर्गायति ] [ अवलोक्य ] इतस्तु asta 


[ amain घनश्वी रागेण ] 
सह्यं किमपि दोयतां प्रज्ञाः । 
yar तथा भविष्यति भवतां यथा छता uuum ॥ म० ॥ 
क्षुधापिशाची प्रथिता पापा तया पीड़ितो शड; | 
विलपति धावति क्रन्दति गायति दयतां कोपि समृद्ध: We ॥ 
szda दुद॑सनीया यदि न भवेदऽतिदुष्टा i 
क्रेन तदा aaa wav धनिनां दृष्टी रुष्टा॥ Ho N 
शुष्यति कण्ठो ज्वलति लोचनं घड्त्‌करोति च वक्षः! 
स्थकितो पादी व्यथते wur कोपि न मस छतरच्षः॥ म० ॥ 
व्ययं महत्‌ कार्येष्वल्येष्वपि यूयं कुरुथ AJA 
AA न कं पश्यन्तः लुधाव्याकुले विपूम्‌॥ we ॥ ४ ॥ 
नेपथ्ये ।-पल्षायध्व' भोः पलायध्वम्‌ | 
एते मद्यमदीन्मत्तलो हितालोललोचनाः। : 
बलाद विशन्ति गेहेषु विलुण्ठन्ति च लुण्ठका, ॥ ४ ॥ : 
भिक्षुकः i—[ चकितभीत इव ] तत्कि भोः जाज्चल्यमानेऽपि विः 
दभराजपूतापे लुण्डका; १ 
ay वा ata | 
यदवधि सुनिपुत्री डेलितो दीसिमन्ती, 


i SE 


दग्धः, AUTA सय ण्यासमागेमय., अभवत्‌ जातः। अस्य च राज्ञः £y 
wm वत्म. पाप कस्म आससुचत्‌ अदशयत्‌। 


i |) CE rt Er DE OR 


(CNS) 
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तदवधछि नरराजो निष्पुतापो बभूव i 
यत; | 
s छातसुनिकुजमन्तुसंघ्यते सवभूते!, 
'प्रभवति ज़लराशों कि नु नक्रापराधी ॥ ६॥ 
[ विलोक्य ] अहो सतासेवा स्मिन्‌ ग्रामे समहानुपद्रवो भा- 0 x 3 


(७, $4 

व्यते तन्ना स्मिन्‌ राज्ये तिष्ठासामि i a 
$ 

यतः: | v 
समाद्रियन्ते बहुवारवध्वो, निराद्रियन्ते सुनयञ्च विज्ञाः à e 


* कणंजप्रा यत्र खलाय राज्ञां, देशाय तस्मै नितरां नसीऽस्तु uou 
| परिक्रस्यावलोक्य च ] इत एष ब्रह्मचारी गच्छति à 
त।वद्नुसरास्येनं एच्छासि च किञ्चत्‌ | 
` [ ततः yana कलितकीपीनतुस्बी पात्रो ब्रह्मचारी । 


Y 


CS 
[9 


Oy ब्रह्मचारी | mra] कुतः खिन्न इव भवान ? 


e f ME o 3 ‘ 
j भिक्षु cot , पिपासितो$स्मि ! थपि विद्यते भवत्‌कम ण्डली | » 
E E : 
५ : = ४ Oa 3 | 
<+ Fe? । अस्ति । 'किन्तु खे दकणाक्लित्रेन भवता ससाहसमैवं जलं E Dl t 
भटिति.न पेयम्‌ । - LES र 
A भिक्षु; ॥> भो: शष्यतीवः कण्डो ज्यलतोव च हदयं तत्‌ कदा पुनः ? nz È 
43 2 VM ? X (८६ 


ay AW --निषोदतु क्षणं तरुतले ततः पास्यति। 
Or भिण ।--अ™र्य। c $5 


p. आगो$पराधो मन्तुथेतप्रमर:] पृभवति पृभुतां कार्य परिणम- 
ते Ree NIE Ben RENET 


ग “कर्ण c E UM ae at i 1 
k वाण लप; सुचक, स्यात्‌ पिशुन gaa: Wa” FAINT: । 


ति 1 | 
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चतुर्थोङ्कः । ७३ 


चञ्चूपुटं चटुलयन्‌ BARA चातकः | 
घनेंघेनरसेः fa नु ततः gate घनाघन,॥ ६ ॥ 


go I—839 । 
यावत्‌ स्वातं समाशित्य सुदिरो सुदसुनयेत्‌ i 
तावदात्मानमायम्य UU धरतु चातकः ॥ ८ ॥ 
तदुपविशतु भवान्‌ आयच्छतु च प्राणान्‌ शीतलसुद्रया यथा 
सुधासारेणेव सात; प्रतरीम सरसो भविष्यति। 
fago i—( तथेति प्राणायामं नाटयति ) 


SAC है SAAN OT OM SPO Y! IANS Sb? 
“SRS 15 E. oA CAN 


= ब्रह्म afi मन्दोभूतस्तापवेग; ? 

E figo ।--किसिव कथ्येत i | 

oe * Equus सरसं वपुः ससारं च शीतलं नयनम्‌। 
R A सर्व सिद सम्पन्नं प्राणानायच्छतो सम ATA tod 


ब्रह्म० ।--अस्तु अथ कथयतु कथमितो भिक्षते भवान्‌ सीमन्तिन्धाः 
वासं कुतो न समायातो यच | 


aj E. i 
गर gaya: पिञ्जरिताः प्चितुण्डाग्रपातिभि! i 
SUES A : il 
$5 4 तरवोऽपि परां afa सूचयन्ति समन्ततः॥ ११॥ 


भिक्षु» । सीमन्तिनी नाम्रवणिनसूमृतं कथयतु Wary da गत- 
योः सामवत्सुमेधसोः को हत्तान्त इति । 
ABO AT: न झुतस्‌ १ 
fago i—a किमपि i 
AMO भरा; शोक; ! | 
विप्रस्त्रोणां मण्डो मध्य सं स्थो, 
` दुर्गाबुद्या पूजितः पूच्चरीत्या । 


Cr SI a n te 


LER 


Á 
Q) 


[. : 
RON 


उ a 


VS 


Aes प्राखङ्गलात्‌ समाहारः । 
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सामवते | 


सीमन्तिन्या भक्षिभावप्रभावात्‌, 
fad चित्रं सांमवान्‌_ MARTU ॥ १२ ॥ 
figo a एवं किल तत्‌ १ 3 
ब्रह्म --एवसेव | 
faxo --अदो , 
# स्त्रिय एव तु पुम्भावः, शब्दशास्त्र विलोक्यत । 
Stas पुनः पुंसो, न क्वाप्प$खावि भूतले ॥ R N 
ततः सुमेधसा कि व्यधायि ? 
ब्रह्म ।--अधुनेव सामवान्‌ सुमेधाय छातभोजनी प्राप्तविविध पूज्ञो- 
पहारी nawa निर्गतौस्त, । नगरमार्गा जनबहुल इति 


डूल एव काननमाग्गे गच्छतः । सुमेधसा तु अधुनापि न Wa 
किं जातमिति ? 


fage ।--नाधुनापि १ तत्‌ कथमज्ञायि भवता एष गुप्तो विषयः ९ 
ब्रह्म ० ।--अस्माभिरपि लीकिकरोत्या विषयो क्रियन्ते अर्था; ? ux 
aut पिधाय चिबुकं हदि संमिधाय, 
नासाग्रभागयमितां च हृशं विधाय i 
स्रोत च द्रष्टु मखिलं विधिना fau, 
योगाङ्कधूतकलुषा वत पारयामः ॥ १४ N 
-) (HJO UAA AA तत; | 
t . WW । तत; किम्‌ ? सन्धिसमय एष कले; तत्तेन राजकुलं nfa- 
ग्य तपरविकुलापराध; कारितो यदतस्रीकस्य राज्ञः सर्वोऽपि 
विषयः चौराम््यायुपद्रवपरीतः संवृत्तः । स एवं चाधुना साम- 


2 


| परित्यागेन स्त्रोवज्वावो न ee: 
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* स्त्रलिङ्गशव्दस्य समासे पंवङ्गायो दष्टः पंल्चिङ्गय्य तु «rut 


७ RNEENSSIATANTE S AIAN AIS AYA I APIS AANA aN aA 


BITAN A 


५७ BURNS 


O) 


ONAN, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


vs 

È RE 
I Ld So LE 4 
= 2 


Wie 


MW. 


मपि गच्छामि | एनयोः कीदृश आालापो भवति, Med dd 
सुमेधसः, कीदृशानि वा च्छलानि कलेरिति feed, यथावसरं 
सुमेधसः साहाय्यमपि च विधास्यामि i 

figo ।-तदऽइमप्यनुजिगमिषामि योमन्तम्‌ i 

anmo aafaa सया सह चरिष्यसि अहं तु झाकाश्रमागंण 
यास्यामि i 


W 
० 


) 


LST 


FAN, 
A 
(०१० 


wall १/ 
A 


ks 


७ awe azh साधयामि ( इतिपुनरन्यवनस्मतिपत्रमवचिनोति ) 
gwgep( एक uy दत्वा ) (wem पत्रमेतत्‌ यथा aad 
aag अशनायापिपासे खाँ न बाधिष्य ते | 

भिक्तु० ।--अनुग्टहो तोऽस्मि । ( इति भन्चयति । 

86 amo ।--(अपरपत्रम्ारुज्य समप्य च) लिम्पेतत्‌ पादयोयथाका- £4 
शगमनसासध्य' स्यात्‌ । à 

fag i—( तथा करोति ) 

amo aa गस्यतास्‌ ( इति आकाशगमनं नाटयतः ) 

fago ।-(आकाशस्थः सायर्यम्‌ खगतम्‌) अहो कथं देही ममा ति 
लघुरिव संवृत्तः | अद्य जले इव ardfa तरामि, इतो वुचास्तत | 
aufau: # दक्षिणा एष ग्रासो ऽधस्तादेष जलाशय: अचो दूरतो ( 
भुभागं पश्यतः कम्पे ते इवमे नयने | www पतनाद्‌ बिभेमि । v 

(at अपि गच्छतः ) 
[ विष्कम्भकः ) 


> 2 भिक्षु ।-( करी सम्पुटीकृत्‌य ) कथमप्यनुग्य्ह्मातवार्य: | 
ae} z ब्रह्म? i—( चणं;विचार्थ ) अस्तु (इति सतकं कस्याशित्‌ aaa: 
F EE पत्रमवचिनोति ) | 

x Ory faxo ran बुभुचितोप्यश्मि | 
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( पटोक्षेप: खाने विविधलताह्वतं वनम्‌ ) 
(aa: प्रविशतो दम्पतिरूपधारिणी सामवत्सुमेधसी ) | 
सुमेधा: ।--( अग्रतो गच्छन्‌ परितोवलोक्य खगतम्‌ ) दिष्टा 
अपक्रान्तः सर्व: सार्थः। नाख्यधुना कोपि दोषग्राही सहचरो 
` यतो भयमाकलय्य अत्यन्तं वाग्‌ यम्येत। दिष्टा परास्तोध्यं 
गलग्रहः । ( विचार्यं ) अहो ना$इसुव्सहे पुनरपि राजानं सा- 
'त्ातृकतुम्‌, तत्‌ खायमसुहिश्येव गच्छामि। 
(इति परिक्रामति) 
स्रीरूपः सामवान्‌ ।--कान्त, कथमेकान्तमपि लब्धा दवीय एव 
गच्छसि | 
सुमे० ।--( परिधत्त्यावलोक्य स्मित्वा च ) 
faa कथमपि वाचंयसेरेव निकेतनमासादनीयम्‌ | 
ae ।-सखे fat वाचमयच्छम्‌ अधुनाऽस्मिन्‌ कोकिलकलकलो- 
fag पीतपरागपटलपरिमलपरिपूरिते निर्जने वनेऽपि चेद्‌ 
वाचामर्गा लंशधिलीक्षत्य वाग्विलासरसो न।खादि तत्‌ कद्‌- 
aad जोवनमावाभ्याम्‌। 
सुमे० ।-सत्यं किन्तु शक्कातज्ञाकुलता तुन त्यजति माम्‌ | 
ae ।-श्रतङ्कयापि शङ्कया पश्यैतद्‌ वसन्तालिङ्वितं काननम्‌ | 
तथा fu i 
रक्ष; पुष्पचयस्तु गरिकयुता wa: पराभप्रस- 
gatas रितालिकालिमिलिता ङ्गा लिविन्दुव्रजा | 
यस्मिन्‌ श्यामतमालपादपततिवर्णालिवन्मच्न ला 
प्रोन्मादयन्मदनस्य Ag यशसां विद्योतिका द्योतते॥ १५॥ 
इतश्च पश्य | 
सकरन्दमदोग्झाद्यन्नयनो मदनातुराम्‌ ¦ 


Y 
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स्मरो मधुरं Taq स्रमरोमभिगच्छति॥ १६॥ 
सुमे० । इतोऽपि पश्य । 1 
परिक्रमां केशरपुष्पशस्भोयुतो स्मर्या war करोति। 
aao i—( विलोक्य INFA) अइन्तु, 
कयापि मन्ये स्म॒रवाण बिद्दो, गान्धपंसुदाइमयं तनोति ॥ १७ N 
सुमे० ।--( स्वगतम्‌ ) आस्य तु WHIT uan । 
| arao fna कोऽस्मिन्‌ pug ord, मकरन्द 
कणाविलविलसदोरसमीरे, अतिसुक्तसुतासुक्ताफलविजित्वर- 
कुसुमनिकरविरोचिते, वने रूपयोवनशालिनीसुदस्चितर 1२ CES a 
सालिनीमात्ममातशरणां मदनमार्गणवशंबदां सुन्दरोसुपल- YW 
भ्यापि नाऽनङ्गरङ्गसंबल्वितो भवति । यच ल़लितलतापरिरन्भणे- 
न gat अपि पुलकिता इव सुरलोकानन्दमऽधरी कुवन्ति । इति Xe 
कथं खलु रसज्ञो भवान्‌ मां वाल्यात्‌ परं वयो लुषमाणां मन्म- . 
घशरोन्मथितां ल्नामवहैलयन्नेव मदनमदोत्सवमसम्यानय- 


a ap 
Sie 


४८०? 
j 


aa च प्रयाति। 
समे०।--( सस्मितम्‌) faa अलं होस्यन। 
सास०।- इन्त खेदः ( निःश्वस्य ) कथ खलु काममागंणभिद्यमा 
नह दयाया मम प्राथनमखो HIT दास्यमिति तिरस्करोति भ- 
वान? wee sa मया वन्हिसेमा$स्ति नारी , 
aasaga: पुरुषो. मतोऽस्ति । 
* अष्णं तु कीलाकुलिताऽस्‌मि किन्तु >» 
aeree त्व किल शान्त एव 5 tg 
सुभे? i—( परिहत्यावलोकयन्‌ चकित इद स्वगतम्‌ ) कथमयं मम | 
प्रियसखा सामवान्‌ साधारण सुन्द्रीव भाषते ? i 


» वीला- ज्वाला, कीलालच्जलम्‌। शेषम्‌ AEA | 


SCORE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar F; 


me by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


210० © 


2. 2 PESE ~ ररत 3o 
Gi DOR "et Re DEUS YE >) NS ens ne ON ER 9$ 
y } 0911 9119. BoP ६७ ९: «२०१०-४७ i end as 


$5 सामवते | 


25? MT eS 


€To |I—( WIS €T) fay नाथ | 
न किं ada हृदयं विशन्ति, सनोज्ञयाणाः शितभल्लतुख्या: i : 
नकिं मदोब्माद्यदलि प्रयुक्तो, ङकार आराद्‌ इरते मनस्ते ॥१८॥ É 
aai मनसिजञ्चरज्वालावलोढाया मै कार्साप चिकित्साम्‌ । p 
सु० ife क एष तै व्यामोहः ? यत्‌ एकुषोऽपि वनितेव quei © 
सा० ।-माथ नाहं पुमान्‌ मां तरुणीं रसणीमसवेहि। Soa) 
सुमे? ।-( खगतम्‌ ) तत्किमियम अन्यस्यैव कस्यापि सुन्दरी ar = 
मनुगता ? ( निपुणमवलोक्य ) अहो, 
अन्यस्य सुन्ट्री नेयं सर्वा सेव च्छविथत: | 
सामवान्‌ सष # चेदऽस्ति भायावत्‌ किं नु भाषते ngon 
सा० ।--( पुनः ) नाथ नाहं पुमान्‌ मां तरुणीं रमणोमवेि | 
Wo I—( समोपमागत्य दृष्टा च खगतम्‌ ) अस्ये ष सासवानेव 
किन्तु चित्रं कथमयं कामिनोकान्तिमेव कलयति, भार्या 
. भावमेव विभति । अहो faa यां wat रमणीगतिं बहुधा 
शिच्षितोईपि Ua नाकलयत्‌, प्रावोचच्च, 

आच्छादितमपि वदन, विचलितवस्त्र' चण चणे भवि | 
कठिनो रमणीभावो , रमणी वैष वर्तते सहज: y २१ ॥ 
चित्रं कथं तां स्तननितस्बकम्पशालिनीं म॑जुमष्न्ञीररावर्‌चि- 
रां। युवजनमनोइरामधुना लोलयेव प्रयुङ्के । अहो etin 
कच्चिदनिर्वाच्यमेव सधुरिसाणमज्ञीकरोति । लोचने चास्य 

किञ्चिदिलक्णमेव शरसन्धानसीन्द्यं कलयतः (प्रकटम्‌) ग्रह 
ak कथ्चमतृकार: | कथं त्वमवगतसकलशास्वततः, कुशा- 
ग्रधिषणो मतिमन्मान्यो, सुनिपुङ्खवस्य तातसारखतस्य gat 
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चतुथाङ्घ; । ७८. 


मम ANAS बाला$हं रमणो अहं रामाऽइं कामज्वरज्वा- 
लावलीढाऽहं चिकित्सां विघधेहोत्यादि sus वनितेव safa 


सा० (fiaa) नाथ नाहं सासवान्‌। अहं तु लदृतिदायिनो 


सामवतोसञज्ञा मद्नमदसन्यरा बालाऽस्मि | 


| सु०।-इन्त कथं भृयोऽपि तदेव कथयसि | 


सामवती ।--तत्वि कङ्कणस्यापि दर्पणे साचात्कारः | भवानि- 
तोपि संशेते चेत्‌ wrerqauiq समाङ्गानि | 


2 qo âa देवसाया | (इति स्थगित इव तिष्ठति )। | 


WIO |— क इव परामर्श; ? 
अयं स्त्री पुरुषो वेति, सन्देहे ससुपस्थिते 1 
कथं विहाय प्रत्यक्ष, खीमान्‌ समनुमित्सति॥ २२॥ 
तत्‌ साक्षात्‌ कुरु सस स्त्रोचिन्हानि। 
qo ।--( सचिन्तम्‌ खगतम्‌ ) अहो । 
सिद्धान्तयन्ति मिथ्येति, सिषाः साचात्‌ छतं जगत्‌ d 
अतोऽस्य साच्चातकारे$पि, कथं स्यां गतसंशयः ॥ २३ ॥ 
तथा$पि एनमेतन्म/लतीलतानिकुओआ्ञ नीत्वा आङ्भान्यप्येतस्य = 
nadan ( पूकटम्‌ ) | बाढम्‌ आागच्छास्मिन्‌ लता नि- 
qe दर्शय च निजानि स्त्लीचिन्हानि। i 
सा०.।--यदाज्ञाप्पते वल्लमेन । ( इत्युभौ gagi नाट्यतः ) 
go ।--इदमितः शिलातलं तदुपविश्यताम्‌। 
aro 1—( उपविशति ) । 
सुमे०।--( अवशुण्ठनमपसारयन्भिव नित्य ) 
यद्येषा ललनेवस्यात्‌, तत wt स्पृशत्रहम्‌ : 
भनजसि स्व ब्रह्मचये, Usu सम्प्रति ॥ २४ ॥ 
तथा$पि किं करोमि बलादिव पुवत्तितो$स्मि दवन | 
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सामवते। 


(इति अवगुण्डनमपसार्य खगतस्‌) MAAM परयः सामवा- 
नेव स्त्रीत्व गतोऽस्ति, यतः संवदत्याक्कतिः खरथ | (अवलोक्य ) 
ait अस्य तु किञ्चित्‌ कुञ्चिता मेचकाः कचा अछत्रिमा एव 
संजाताः WAN चाऽस्य पुवंस्मादपूर्वमेव रूपं निरूपयतः मदनेन 


augt जगददिज्ञित्य तयोनिसुक्घो wen इव अलके अपिः ae 


कञ्चिदऽनिर्वाच्यमेव रससुद्विरत; | 
(कपोलौ fate) चित्र कथं सत्करस्मशन भिन्नोऽव भाव:। तथाहि 
विलुखितहिसकणसुललितकमलम्‌ | 
निन्दति गण्डयुगलसिद्ममलम्‌ i 
रोम्णां निचयोःप्यच्षित एष; | 
दुमेदमदनमदादुरवेष; ॥§२५ ॥ 
( आखय॑सुदुया ) 
चित्र' पुरुषोप्यऽयमिइ, कलयति सव स्त्रियां दि वैचित्रप्रम्‌। 
UMNI HAA, AEZ रूपान्तरं तु हृशिधातुः ॥ २६ N 
अथास्य अञ्चलमपसारयामि ( इति तथा करोति ) 
सा०।-( खगतस्‌ ) घडो स्पर्श; कान्तस्य ( इति रोमाच्यिता भव- 
ति faa च ) 


सु ।-( खगतम्‌ ) अहो कान्तिः कुचयोः इमी तु जगतो विनयं 


कता. परिवत्य खापिती सदनमह्दीपतेर्दन्दुभी इव भासेते 


(fama) यद्यपि वास्तविकौ कुचावेवेत्यव न संशये तथापि 


. इृढ़निश्ययाध agaa परिहरामि ( इति तथा नाटयति ) 


e = P 
सा० |—( खगतम्‌ ) कथमयं कुचौ निरावरणी करोति बाधत इव ; 


मां MAT) अधवा लज्जे ढतीयस्य कथयाऽपि रहिते$समिन्‌ 
रहस त्रं कुतो रतिविच्छेदकारिणी समागता | (इति शिथिलेन 
इस्तन सुमेधसो इस्तं fag ससास्त्रिकभावं da सुकुलर्यात ) 
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सु० ।--( स्वगतम्‌ ) कथमेषा लज्जत इव; किन्तु नेषा प्रक्ततप्रति- 
बन्धिका लज्जा | यतो war ग्टद्दाति मे इस्तम्‌ । -( नेत्रे अव- 
लोकय ) अदो शोभास्या अषैसुकुत्तितयोनेत्रयो: | 
मन्य, : 
ad निशानिभां दृष्टाःधरं वालरविच्छविम्‌। 
सुद्रितं च प्रफुल्त' च भाति नेचास्बुजदयम्‌ ॥ २७॥ 

( कुचावबलोक्य ) अहो अवलोकनं कुचयोः | इमौ तु सुव- 
णंसम्पुटशोभाजिष्ण, , चम्पकरुचिनिराकरिष्ण,, कन्दर्पकन्दु- 
कसास्यसहिष्णु, स्तनाववल्तोक्य को न घुतघेर्यो भवति। इन्त 
यथा रागतानपरतंत्रान्‌ इरिणकान्‌ व्याधा व्यापाद्यन्ति तधेव 
रमणीखू्पपरवतः कुसुमशरोऽपि खशर्लच्यान्‌ करोति ( नि- 
शवस्य ) अहह व्यययति मां मन्मथः । (इति स्तव्ध इव भवात ) 

सा०।--( खगतम्‌ ) कथं किञ्धितृकलितवेपथुः सरोमोन्नमः स्तब्ध 
इव प्रेयान्‌। ( विलोक्य ) अथवा युक्तम्‌ मदन भिन्धि भिन्धि 
waa यमनियम कर्कशं दयम्‌ ( चणानन्तरस प्रकटम्‌) 
कान्त अप्यऽवलोकितानि मम कैशपाशादोनि, अवगतं मे अ- 
संशयितस्त्रोत्व, समासादितञ्च नियः ? 
सुमेधाः ATGA इव ख्रमवलोक्य खगतम्‌) अः कुतः खिन्ना- 
नि मेऽङ्गानि ? कुत्रायं रोमाञ्चः AATF ? अथवा बुद्धम्‌ । 
x ग्रीक खे दः प्रभवति, शोते Valea: WI | 
aa सहैव घटयति, कठिनः किलक्िञ्चितो हाव: ॥ २८॥ 
तन्नुनं मदनस्येष उपद्रवः | 
(विभाव्य) हृदय पेये घेहि, du Afe, त्व राजसानां राज 


५किलकिज्जितम्‌। यथा दर्पणे "inre शुष्करुदित इसित तासको" 


$ 99 
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सा० ।--नाघ अलं सनः कथाभिः । 
à: qo ।--कं वा कथयसि १ 
wA, सा० ।--ननु कथयामि अवलोकितानिमम कैशपाशादी नि ? अव- 
t गतं मे iem? समासादितस निश्चय; ? 
` सु०।--आम्‌, अवागसि यत्‌ त्व नाधुना सासवान्‌ किन्तु सामव- 
ala परन्तु हा कथं त्व मत्सखा सकलविचारपःरावारपोरगः 
कुशाग्रधिषणो fagrafu गड्गितसिमे वनिताभावं प्राप्तः ! हा 
सम तु तदेव कम्पितमिव wea यदा पथि सम्युखमेव . बच्धुजीव- 
-स्य च्छिक्षा जाता ततोऽपि तातदत्तं विल्वपचसस्मासि: क्लापि 
असावधानतया पालितम्‌, ततोपि च अ्माधुराजाज्ञापालनस्य 
छलेन परवञ्चनस्य चफलमेतत्‌ चकास्ति विजुस्धते च प्रकटः प्र- 
भावः Mafra भक्तिभावस्य | 
सा० IAN, कारणं तु विमप्यऽस्तु i 
परन्तु सम्प्रति, 
नव्यामपि भव्यामपि, तापविशेषाट विशोणेवरवणीस्‌ | 
a माँ दिदि प्रियवर, कलिकामिव वहुशिली सुखे (dara nen 
तस्मात्‌, 
कुस um गाढं, चुस्बनदानेस्तुषां शमय 1 
साहृशरमणोरमणे, रधरोकुरु सुरनिवाससुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
स? ।--( वारयन्‌ ) आओ; क एषते चित्तच्तोभः ? कथं धेय नाव इसि 
कर्थ वा न स्मरसि पुर्ववृत्तान्तस्य ? यद्यपि सीमन्तिन्या aay 
भक्ति टढ्निष्ठया uraatfaar पूजितः ॐ सोमन्तिनीत्वमेव Je 


ॐ सोसन्तिनोत्व aa “खस्रो योषिदवबलय योषा नारी सीम- 
न्तिनो बघू! ? SAAT । 
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तोऽसि तत्‌ कि क्षणमात्र णेव एवं चैयंशन्य न भाव्यम्‌ ? तपः- 


c 


पारावारो आवयो: पितरो कदाचिदद्येवत्वा पुनः पर्ववत्‌ gat- 
०. ` 


तास्‌ । अथवा यदि care दुर्वार एवाऽस्ति ते रमशोभावस्तार्हि 
वेट्विधिना खपिचा दत्ता सया सबहुसानं परिणोता सुखेन 
रंस्यसे । न शोभते ते बालानामिव चापलमुलको इठ; । 


सा०।-सत्यमस्मग्रहं वाला, तत्‌ कथं धैर्यं ट्घ्याम्‌ HSS यौवन- 
सदपरवती, छे यं Wu घस्‌सरस्य स्मरस्य शरसन्धानचातुरी, AT 
यं वसन्तस्य सवंसुखमयः समयः, के तम्मुजुगुञ्जदलिपुञ्जावुत 
वनम्‌, कच करेणी कोरक विशेष इव एष भावत्क उपदेश; | 
आती सा स्स वञ्चिती भू. अवधेहि-- 
कालः कान्तो बसन्तः पिकररवरुचिरो मञूजुलस्ेष Wu, 
कन्दर्पीदचचदाशाऽइसपि च युवतिनिजनञ्च nem । 
साभृत्‌ ते इन्त मोडी रमय रमण मां रन्तुवामां रसञ्च, ` 
भूयो भूयो$नुकूलं नभवति निखिलं वाञ्छितं कार्यजञातम्‌ ER 
सु० i—( आकाश इव दृष्टि बच्चा खगतम्‌ ) आः WW Wu er 
सकलव्यवक्षारमलभूतं सन एव प्रथमं चोभयसि ? aud 


€9 -—— NA 99 SN Ni SED SAY sol CN OD SN NY os Dn go Ss Soa es Said) | 


वीरता ag वालाः कोसला ङ्गीरपरिणतम्ञतीोः स्वोरेव प्राधान्य - 
न fawrfa | ARE अनया अप्तावधानज्ञनह रिणाखेटकली लः ' 
या कस्ते स्वार्थः desc ? अथवा जानामि स एव निर्विचार 
wan यः पितामइमपि वाणे; प्रजहार, यच्छापदग्धस्य च तव Í 
fang दुरभ्यासदोषदर्शनखिन्नो भगवान्‌ भर्गो भस्मोचकार । 
| ( परितोऽवलोक्य ) ARE दुष्ट' स्वभावो मदनस्य ! इन्त | 
येन चापलेन दग्धदेहतां गतोऽस्त्ययं, . 
दोषमेष d जहाति नो # इतोऽपि मन्मथ, । 
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wsrat गतोऽपि नो जहाति रव्जू पाशको, 
ग्रन्थिबन्ववक्रतॉ प्रसिदर्मास्त भूतले ॥ ३२॥ 


ASS 
॥ 


( पुनराळाशे दृष्टि «ura ) अहो सनोजवाणा: यूयं तु ue 
सुसखरुपा;ख तत्‌ कोमलता परिपूरिता अपि दीनान्‌ दुरन्त- 


Ad 
+ 
bh 


3 
zn 


दुःखोदधौ पातयन्त; कथमिव wt कर्माकलयथ ? अथवा 


K 


‘® 
} 
JA 


“ खयं विनिष्टः परनाशने पटुः ” इति प्रसिद्द mUa: ag 
यथा यूयं खयं Wer गतास्तथाऽन्यानऽपि पञ्चत्वं प्रापयथ | 
यूयं च वस्तुतो मार्गणास्तत्‌ कथं नान्यान्‌ रतिमार्गणान्‌ विधा- 
aa! किन्तु युझट्घिठाता सुमनास्तज्जनकस्यापि च प्रसिद्ध 
सुमनस्त्वम्‌। भवन्तो ऽपि सुमनस्रवरूपा भिन्थ च सुमन एव ययम्‌। 
अहह AUNE सॉमनस्य' कथमिव दत्तजलाचज्जलीक्कतसम ? 
( विचाय ) अये mwg: त्व तु इक्षुसयमसि यस्य पोडनेना- 
ऽपि जना मधुररसं विन्दते, त्व' ad परान्‌ पोड़यसि ? अथवा 
स्त्रीपुंसयो: पारस्थरिकोत्कण्ठाजन्यां diet e कथमिव ज्ञास्यसि 
यतः शाब्दिकाचार्य: ह्व ar प्रापितमसि । अह यथा च त्वम्‌ 
उभयतः कलिताति असि तथाऽन्यानपि परित कलितातीन 
करोषि ( विचारं नाटयन्‌ ) हा प्रथमतस्तु मनः स्वभावत एव 
विपयलीलुपं भवति, ततोपि ऋतु राज राजितं वनसेतत्‌, 
ततोऽवि च प्रदेशोऽयं fasia, तत्राऽपि सद्दानुगता रूपवती 
रमणी, अदद सापि च खयमेव सुरतप्राथनां करोति। हा) 
कष्टम्‌, भो मदन रतिनाथ ufu किमस्मिन्न वाऽवसरे निजां 
शरत्षेपचातुरीं दशयि ( परिक्रन्यावलोक्य ) अथवा यद्यापि 
जानामि खयमेव खिन्रानऽन्यमनस्कान पुरुषान्‌ विस्मतपरि- 
धानकबरशेथिष्याः स्त्रोरपि च प्रडरञ्रस्वीकतवी रः यसोऽस्ो 
ति, तयाऽपि at शिरसाच्जलिं aat MAR | 
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* go |--(अच्चलिं बडा आकाशाऽभिसुखम्‌ ) मदन । जितं fad a- 


= 


cos 


eo ~ 


to र 4 


ta Nw SS e —* € Ds BD A 


या जगद$खिलम्‌, येन त्वया तीव्रतपस्ता पितब्रह्वा।ण्डमण्डलो 
भगवान्‌ विशवासित्रो$प शनकतां नीतः वस्तदग्रे TERIA 
लम्‌ । तथापि नाथ किं वीर इद्ये छापाकार्पण्यमेव भवति कि 
वोरा उचित मनुचितं वा न विचारयन्ति ? हा कषा अभिन- 
वतरुणो डङ्भिज्ञयौवना च को तस्या; कोमलान्यङ्कानि अननु- 
भूतक।न्तसङ्गमसुखानि च, कच भवतो भयङ्करा; GUL पञ्च 
शराः अनवरतनिपाता अविलच्चितगतागताञ्च ! wee अपि 
विचारय, अपि मर्षय, अपि दयस्व, अपि त्यजन॥म्‌ । अथवा | 
किभेषैव, अहमपि aag यौवनपरिमलच्छुरितदेोऽस्मोति 
किमिव मामपि लक्षीक्षत्य टङ्करोषि निजं धनुः, ("aq इव) 
प्रभो | ब्राह्मणस्तत्रापि सुनिपुत्रस्तत्रापि च कलित निम लब्रह्म- 
चर्यः किमेवं ugani मारणीयः। सया भवान्‌ लुण्ठिती वा 
afaa वा डपइसिती वा निन्दितो वा यदेवं मयि ्रड्ोऽस्ति ? 


(aa fq प्रोञ्छ्यव करो सम्पुटीक्षत्य गायति) 
oO 


( वसन्तरागेण ) 


नितादासः ॥ 


ती जारी ४४१४९४४ ४४४ M Pear omn ४ So Yd TSO SNS FS CO NTO 


Ha fnamn fagen fana: | eias 
D य्‌ qd. 
खाण्डतवहुसुनिनिवहसमाधिः | प्रियविरहितजनहृदय्ाता | ३३ E 
नयनयुगल (जतखनज्ञनका ज्तिः, सुसशरनिहतयोगिगशशान्सः ॥ 
तास्व्ञीरसरञ्न्ितदशनः, विद्युामविजित्वरवसनः ॥ ३४ ॥ 
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जितकलगलकलकूजितवचनः, अलिकविवहितबहकेसररचन: ॥ 
मालतिकामालालयहृद्य:, भवतु सदा मदनो मयि सदयः ॥२४॥ 
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afta च । 


iG 
(>> CO. 


) 


कलयन्‌ धनुरिक्षुमयं खकरे, भ्रमरावलिभासितमजूजुगुणम्‌ | Y १ 
कुसुमस्य शरानऽपि पञ्च दधत्‌, मदनो$स्तु सदी सदयो BEF ॥ ३६ ze 
ate i—( हृदये हस्त विन्यस्य ) हा-कष्ट | नाथ aaa चेन्‌ प्र 
मयि cat नावहसि कथं aR मदनस्त्वयि ट्यां aafe | ye 

अहह कथं सुमतिनिकेतनोऽपि त्व काममागणपर्याततोषधं मां by 
परित्यज्य इतस्ततो भ्त्रास्यसि ? (कोकिलकलवाल HAW- St 

eit wrgqda) इह ala विमुखे एते कोविलकनल का- ^ 
कलीकलकला:, ARRETAN सव्ञरोमरन्दसुदितमानस- Re 
मधुकरमधुरभद्वाराय मस कर्णयो: तोदा इव Brat: | एष- ev: e 


Ji 


च वायु! यः - 


सकरन्दकणेः खिन्नः, प्रति aq uper सजवगमनम | à 
पथिक इव मारुतो5यं, यन्तो सलयात्‌ समायाति ॥ ३७ 11 "1. 
इन्त सोऽपि ज्वालासालाजालावनीव तापयति ने$झनि। E 

( अवलोक्य ) th 

BE 


? 


मा तापय मा मारुत, सा रुतमाकलय RATH | 
किं रे कुजथ मधुपा, सधुपानं कुस्त त्ष्णीका; ॥ ३८॥ 
( पुनः सुमेधससुहिश्य MATA. ) 
पुलकितमिहतरुनिकरं, ger जड़मपि लताभिराश्िट्टम्‌ । 


(FER 


T णो 

मामाचिपन्‌ क्षमालय, तरुणीं रमणीं न ARSA कथम | REI S 

| ( क्षणानन्तरत्‌) पश्य इदमवलोक्यव g D a 
| तरवोपि इसन्तोव । (aaaea )- We 

| | | | 


क ची 
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इसत हसत यय श्व तपुष्पच्छले न, 
मिलदनिलसुशाखाग्राङ्लिं चालयित्वा i 
सु०।--( अपवार्य ) सत्यं इसत हसत, 
यदिह सुनिसुतोऽयं प्राप्तभार्या्रभावो । 
विह्षतमतिवितानो दीनवद्‌ glaat ॥ ४० ॥ 
सा०।--कष्ट' पुनरपि विपरोतमेवोपदिणएसि | ( निश्वस्य ) हृदय 
सुखस्य vat त्यज अहो विलचणब्याघ मन्मधत्वमपि शरस- 
AARAA विजहोडहि यतः CAAF प्राणांस्यजामि à 
( ania प्रा्ठतसासित्य. ) 
१ पड्विांकिद्विविण्मको, raua वि वहुमहरो | 
safe अरिं, तहे fa मरणं fe सरण में ॥ ४१॥ 
( इति va: dare निपतति सूच्छ तिच) 
yo ।--( सचकितं सकरुणं स्तोभं च) आ! किमेतत्‌--सामवति 
सामवति--अइृह कथं न शृणोषि-सामवति- षा कथं A 
च्छि तासि !-( निजोरू' तदुपधानीङत्य वस्बमपसाय करेण 
ललाटं wea ) ATE सळेयं मदनज्वरजनिता । . 
यतः 
से द्यति खेदयत्यपि, तापयति तथा विवर्णयति | 
स्मरणस्याऽप्रि च हरणं, स्‌मरज्चरो$यं करोतितराम्‌ ॥ ४२॥ 
| अहह 
नासत्यी नहि सत्यतां कलयतो घन्यो न धन्वन्तरि 
णः dais नापि चरकः काशीश ईशो नच ॥ 
काव्येनापि न भ।व्यते च नकुलो. बोभोति चिन्ताकुलो, 


1 ERNE Se ARAN SENTIS 


f CU RUS D 
१ प्रतिवांछितविपिनमः्थो निजनदेशो४पि वहुमघुरः | 


madarai लथा$पि मरणं हि शरण म ॥ 


ROI ee 
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सासवते | 


दुर्दान्तं मदनज्वरं शमयितुं शक्कोति कि मादश:॥४२३॥ 
हा किमइमेकाकी अम्‌सिन्‌ प्रान्तरे वत्म नि करोमि ? अददं 
स्वयमेव अपरिणतवया aa में वाइरिव सखा$$सोत्‌ अहह 
सोऽयं दैवात्‌ खोल्न गतो यौवनमदमत्तो मत्तो रमणमाकां- 
क्षसाणी मन्मथामथितो मुच्छ तोऽस्ति । मदनेनाइन्यमानं 
ममाऽपि च द्यं ना5ख्यघुना मदशंवदं तत्‌ किमिव करो सि-- 
हा इतोऽसूमि। ( इति «mf quía ) 
नेपथ्ये ।--( ब्रह्मचारिस््रिण ) 
sma विन्न घु, वत्तमानेषु यो जन; । 
aa धुनोति न Ga, सज्ञे यो dyaz: $ ॥४४॥ 
सु०।--कैनेव Afasia ( विलोकयन्‌ ) नूनं साहाय्य faga- 
fa तपोवनदेवता एता: । wa fa विघ्चेष्ववर्तसानेष्वपि भव- 
fa परीक्षा घेयेस्य ? न कदापि । तत्‌ प्राप्वु डिना भाव्यं मयो 
(नेत्र fuer) sra किं करणोयं ? मूच्छित एवायं कदाचित्‌ 
प्राणानपि त्यजेत्‌ । ( कटलोदलमादाय तेन वीजयन्‌ विचार- 
यति ) ( चणानन्तरम्‌ ) एवमेव करिप्यासि | स्वकीयं ब्रह्मचर्य- 
म्‌ एतस्याध प्राणान्‌ यदि च्छलेनाऽपि रचेयं ति तच्छलमपि 
मन्ये प्रशंसनीयमेव भवेत्‌ | 


सा० ।--( गरने; शनेः मूर्च्छामपहाय ) 

WEA! उद्यायोपविश्य च परितः पश्यन्ती। RIRE वने ? 
कुतएष HA ? कथमखु धाराकलिली मे कपोली o gue ; 
faa? कथं विगलितं मे वस्त्रम्‌? क एष मां वीजयति ? (निपुण 

निभाल्य) कथमयं मे प्रियः सुमेधा; ? तत्‌करो faze) «rw 


= a 
नाय अहह मटनज्वरवेद्य | व जाणा अहह विरडबाधाम्भोधिकर्णधार 


त्त A ` 
$ घेयस्यघुव ६: | अन्यथा पैयंघुरवह् इत्येव स्यात्‌ । 
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Tae | 


azdan जि पाहि वा!( इति सुखमपवार्य रोदिति ) 


न qo ।--( खपटान्तेन,तन्मुखमारज्य्‌) समाश्‍वसिदि समाश्वसिद्धि 


( अङ्गुल्या निर्दिश्य ) पश्य स गुञ्जदऽलिपुचञ्ञो मज्लिकालतानि- 
कुच्छी नेदोयानेवोपलच्यते aa हि त्वां mada विधिना q- 
fa 


rg यतिष्ये ( इति उत्याय खवासहस्त न तहत्तहस्त' स्ट 


Y 


होल्वा wad नाटयति) 


|. सा० ।--( खगतम्‌ ) दिष्टा पुनरपि मे जीविताशा सम्पन्ना हृदय 


; 


ससाखसिडि,समांश्बसिङ्टि । समाति मां वामाङ्ग कलयता प्रि- 
येण बहु सूचितस्‌ | ( परिङ्रस्थावल्तोक्य च प्रकटम्‌ ) प्रिय अथ 
कति दूरं स कुऱ्जो$स्ति ? र 


[१ wo i—( निर्दिशन्‌ ) प्रिये किंन पश्यसि अस्मात्‌ कदस्बकदब्ब- 


काल्‌ परतो या च सा नतमालतमालमिलितमल्ली बल्लोपटली, 
तत्समीप एव मिलद्गन्धब्रातवातव्याधूतचुतमञ््ञरीसमास्वा- 
दसंसक्तको किलकलकूजितपूज्ञितो SEE मरगुच्जः HAS FT à 
तत्‌ सपदि गच्छ यथा सखरमासाट्याम; ( विलोक्य ) वाथं 
सन्घरितेव गच्छसि ? अवधेहि ( खगतन्‌ ) अधुना नेदीयसि 
तस्मन्‌ gib कथमम्ये षा वञ्चनोया | 


सा०।--( aagana ) अथ इतोऽपि परं क्क यासि ? सोऽयं 


कदम्बपादप:, साचेयं मल्लीबल्लीपटलो परित्यक्ता, qu तत्‌ कु- 
्ज्ञम्‌। ( इति सुमेधसः aw बाहुमर्पयति ) 


कण्ठम्‌ | www एतत्‌कण्ठग्रहीहीपिती विकारो व्याप्नोति 


पुनमेदोयं हृदयम्‌ | अहह चिरचितब्रह्मचयं मां कामः काम- 
हह alfa कलयितुं दुनोति ? अथ पुनरेनां वञ्चयामि यतो 


नाति द्रमधनाऽस्मदास्रमः यदि काभिथिड्‌ युत्तिभिः कथमपि 
an 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


is: 
ENS 


x 


i 


ee y 
O 


: 


. सुमेधा, i—( किच्चिन्सदनाइहत इद ) ( खगतम्‌ ) अः गह्णात्येषा i Y 


SS MMS 


ERA 


es 


SO FORO HEA 
(en UD roger C9) (oC ईज BEE 


iN 


सासवतै | 


a 


तिक्रास्यासि तग्रत्यडा$$यातमेव प्राप्नोमि fa- 


कियन्त मङ्डानस 
ल्ववनम्‌ | 


| «ro ।--नाऽथ कधसितो$पि परं WRIA १ 


go i— ( परितो विलोकयन्‌ zwaa) प्रिये स्थलमिदमनादतं 
- AZSA लताबहुलतापिहितोदरं द्रविकसितप्रसूनमधुगन्धा- 

सक्रमत्ससन्ूभ्रमरम्‌ पुरोवतिनं प्रदेशं नाथय | 

सा०। (१) जं आणवेदि HAIT] | 

q^ ।--( खगतस्‌ ) अनया शनेः wa: प्राकतेना ईप भाषितुमार- 
HR 2 

सा०।--( कण्ठापितबाहलतैव गच्छति ) 

सु०।--( खगतस्‌ ) कथं पुनर्धुनोति मां पुष्पधन्वा। Wee कथं 
ama इव खिद्यन्तोव च मेऽङ्कानि aafaa च यमनियमक- 
टोरोक्रतमप द्रवीभवतोव wem? तत्‌ किं warfa ut 
qiaat गान्धर्वण विधिना ? 


e नेपथ्य i—( घनश्रीरागेण गोयते ) ( ब्रह्मचारिस्व॒रेण ) 


शम्भं ध्यायत घीरघुरोणा: । शब्भु 1— 
अर्दाङ्गीकतगिरिजं गिरिशं गायत रणयत वोणा: ॥ श०॥ 
व्यालवालबलयं बिभ्चाणं दक्षिणचरणे देवम्‌। 
वामे प्रणिमौक्तिकमच्लोर cud geudau ॥ श० ॥ 

ह ( उभी णतः ) 
गजचर्म्मास्बरल सितमेकतः साङ्गमुधांशच्छायम्‌ | 
परत: पट्टास्बरपरिवेषितमतिशयमच्छुलकायम्‌ ॥ We ॥ 
अक्तभूषितं भसितच्छुरितं cag जगदी शम्‌ । 
- काञ्चनकाञ्चोमीक्षिकमालालसिते 'परतोऽपोशम्‌ ॥ श० ॥ 


( १) यदाज्ञापयत्यायपुत्र:। ` 
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चतुर्थोऽङ्कः | र 


आत्मनासजपसाघनसत्तां Ta दधतं मालाम्‌ | 
वासे करे कमलकलिकासथ कलयन्तं सुरसालास्‌ ॥श०॥ 
इालाइलकालिसाविल. गलदेश एकतः शर्वम्‌ । 
परतो सस्बितरल्लावलिभिइंतरल्लाकरगर्वम्‌ uso ॥ 
भस्मविलेपसुकेसरचर्चालसितविश्ालललाटम्‌ | 
चन्ट्रकलासणिसण्डितचडं त्रोटितसुक्तिकपाटस्‌ ॥ श०॥ 
ध्यानजड़ोछतपुलकितप्रसुदितनि्चलदचशरीरम्‌ । 
तव्सेवाप्रवणेन परेण च agar लसितं धोरम्‌ ॥ श०॥ su 
ao ।--ॐ नाथ अस्मिन्‌ निजनेपि वने क एष गायति ? 
w^ ।--प्रये मन्ये कोऽपि गन्धर्व: सिद्धो वा भह्तिभावपरतन्त् एषः 
तद्‌ गस्यतां परतः | 
सा०।--( सशोकमिव गच्छति ) 
qo ।--( खगतम्‌ ) अहो अनया श्रर्दाज्नशिवगीत्या केनापि सुष्ट, ` 
उपदिष्ट इवास्मि । अहृ धन्योऽसि परमेश यस्त्ि्ोक सुन्दरों 
भगवतीमर्बाँङ्गे कलयन्नपि, मदनारिः घ्यानजडीभूतञ्च अ्रहो 
esa गणनाऽस्मादृशानां तुच्छजोवानां ये वनितानां नाम 
स्रणमाव्रेणाऽपि दर्शनमा बेणापि, भाषणमा णापि, स्मयः ` 
नमावेणापि च मन्मथशराघातमूच्छि ता, विकला, विह्वला, € 
लुग्खिता इव, विहता इव च भवन्ति। अहो पुनः परिपुष्ट म- ६7 
स घेथेण शिथिलीभावं चासादयन्ति कुसुमश्रशराः। धन्य o 
चन्द्रचड़, धन्य HLA, धन्य कालकटकण्ठ, धन्यो सि यः Ts : 
anasa मदनं भस्मसादिव aute; त्वां सवथा wu. १ 
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* सा०।-२ AT fa इदो वि fasrer अज्जउत्तो ? पेक्वटु एसो मः 
Siem जोअधणो वि वासङ्ग sfa धारेदि। 
Jo \—( खगतम्‌ ) 
MEN भावना यस्य, सोऽधं warfa TEIR | 
$ सेशं निरोशं च मतं, दिधाऽभूत्‌ कापिलाद्यतः;॥। ४६ ॥ 
( प्रकटम्‌ ) 
प्रिये गीत्यथमेव चिन्तयामि i 


$ 
7 


आसादित कुच्ज्ञान्तरमेतत्‌ यच भाकन्दद्वन्देषु क्रीडन्तः पिका 
अपि काञ्चित्वान्तासे षविशेषोपदेशशालिनीमधना मधुना 
समां काकलीमाकलव्य आकुली कुवन्ति विरहविधुरान्‌ । त- 
दइसपि प्रियमालिङ्गप्र तदधरसीधुपिपासामपसारयामि। 
( इत्यकस्मात्सुमेधसमानिङ्गप्र चुचुस्बिघुरिवालस्ब ते ) 

स१।-( ससम्भ्रमं करेण चिबुसवष्टभ्य विनिवारयन्‌ ) आस्तिष्ठ 
fag | 


१ नाथ अपि नाम युता गोतिका ९ 


२ तत्‌ किमधुनापि विलस्त्ते sage: प्र चतामेष महादे 
वो योगधनोऽपि वासाङ्के स्तयं धारयत्ति। ` 


इषण्वरासिद्द: ' इति कापिलसत्रादेव एके ईश्व॒रासत्तासव- 


J 

धारयन्ति अन्य च 
ay datas aq वाङ्अनसयीरगोचरताम वग- 
DS SET | 


yah 
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| सा० 7१९ ता को क्खु uer fa वितक्को १ 
aM qo i—( rg.) sp पातयति मै घेयेद्रुममेषा RAGA सा- 
: सवतो सरिता | ( प्रकटम्‌ ) आए प्रयसि भ्ञान्तावावाम्‌ सत्वरं 
त्याज्य एष प्रदेशः । 
aro R q fa aai fa fa? 
सु०।--( खगतस्‌ ) अधुना दयसाख् षं रचयति.अहं च AE रच- 
यामि ( प्रकटम्‌ ) अयि पलायावहे पश्य । wu शिखी प्रसर- 
ति, ततश्च ख़ाङ्गमान्दोलयन्‌ केशरिकदस्बः ससुज्जुम्भते, स्थानः 
मेतत्‌ कुञ्ञरोचितम्‌, परितश्च पलाशिन; वीच्यते चायमच्छको 
विदारकः, इन्त भूप्रदेशोऽयं व्याघ्रपादासादितः, कविमिव कथः 
यामि प्रिये मा विलस्बस्र-पश्य — 
$ सञ्ञस्बीरगणं शिलो सुखयुतं कान्तेऽच्छदेशं तथा, 
द्रागान्दो लितपुण्डरी कनिकरं योग्य स्थलं भोगिनाम्‌ ॥ 


AAA 
AA 


०४२ ६१ SSIES OO TT MRO SN OD SO DITO ANAM ON CS SONS AN “2702 2 


Fe र 
१ तत कः खल्वऽत्रापि fada: ? 


२ aa कि भयं किमपि ? 
roo क a क्क ERI pA 
* शिखी = अग्निमैयूरञ्च । केशरिकदस्ब:- केशरवान कद- 


wan, fizansa) कुच्लरोचितम्‌- गजयोग्य', agadi ॐ 
त॑ च। पलाशिनः = मांसाशिनो, हच्ताथ। अच्छकोविदारकः= विः (E 
li दारणशो लो भल्रुक:, स्वच्छः कोविदारहचश । व्याघ्रपादः= वन 
स्परलिविशेषः, व्याघ्रपदसिन्हः च । « नि 
g सञ्जस्वोरगणम्‌ = परिष्कृतं भटसमूहम 
NAZ: ) उत्तमजस्बी ATA? च। ञिलीसुखाः= वा 
खच्छ्य। पुण्डरीकनिकर = व्या्ननिः 
सपाः विलासिनद्व 1. ८ 


५ 


(अस्मिन्‌ पचे बवः 
H- 


aual अच्छो = भल क. 
कर कसलनिकरंच । भोगिन' = 
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DA ८४ सासवते | 


तिष्ठासत्यूत को faster मतिमान्‌ स्थाने$त्र वाञ्छन्‌ सुखं, 
तृणं TWA EAR ITA तस्मात्‌ पलायाव है ॥ ४9॥ 
( इत्युभी गच्छतः ) 
ओ (तततः प्रविशतञ्चकिताविव ब्रह्मचारिभिक्षुकौ ) 
भि०।-मुमेधः योगो असि i 
ae IAA किम्‌, पश्य 
रूपवत्या युवत्याऽपि प्रार्थितो निने वने । 
मन्सथामथितो नस्यात्‌ को भूमौ योगिनाविना॥ sc oa 
fue ।-(मस्तक मान्दोलयन्‌) ET: न केवलं स नाममाचेण सुमेधाः | ; 
CR ae imu किं, ATE à 
। नूनं कनकसमाख्याँ, बिभतु धूर्तोऽपि weavi 
कुण्डलमरडलरचने, कोऽलं चामीकरादऽन्यः ॥ gE N 


भि०।-अ™थ सम्प्रत्येव तेन कथमिव बुददिमत्ता प्रकटिता गमन- 
समये | 


" — x EET S | 


o 5 f D 
j 101 यथाथम्‌ एवं मतिस्फुरणं नहि भवति सर्वसुलभम्‌ । अपि 
* अवगता त्वया सर्वापि तच्छ ष भङ्गी ? 
AUS भि०।--न साकस्ये न। 


3 wo ABU # ( इति तच्छ षाथं बोधयन्‌ परिक्रामति ) 

9 भि०।-( अवगत्येव ) अगो चमत्कार:। 

s i—( स्तोकमिव पन्थानमतोत्य ) अश्ना तु अस्यैव विल्षवनस्य 
अन्तस्तयोरायमस्तट्‌ mai कथमिव तयोस्तातसाचात्कारो 
भवतोति ! र | 

fire ।--एवं क्रियताम्‌ । ( इत्युभौ निष्कास्यतः ) 

7 v 4 M 
MART स्थानम्‌ सारखतसुभेधसोरासमप्रान्त; विल्बह्ठच्ाहतः) 


"m cL CO UIT mem: 


* अभिनयसमये सकलद्रट्रवबोधार्थमेष ब्यापार: | 


INS 
J (Sa i य JA "^ Y 


ae 


ju 


ae 
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चतुर्थोऽङ्गः । 


> 
7 


i. 


PRT NTS TR RCE) 


(aa: प्रविशतः विल्वपत्राणि चिन्वन्ती सारख्रतवेद मित्री ) 
सार०।-(पत्चयनं नाटयन्‌ ) fee खप्नस्याऽपि विलक्षणो भवति 


"न ३कै " ass 


व्यापार; | 
वेद० ।--(पत्रचयनम्‌ नाटयन्‌) तत्किमपूर्वे किमप्यद्य विलोकि- 


E 
ic 


तम्‌ ? | 
सार० ।--सखे किमिव कथयामि ! अद्य प्रभातकल्पायां यामिन्यां 
मया ST saag सर्वो$पि aaa यथावस्थितो दृष्ट: । 
2 ‘Ro ।--सखै विशकल्तय्थ कथय | | 
TI qno i—aaafy ( इति सर्वे तच्चरितं सङ्चिप्य तत्सत्रोभावान्तं 


XOU, Syn 


कथयति ) 
qo ।--ततस्तत; | 
सार० ।--सखे ततृतक्षणमेव कैनाऽपि इस्तग्राइंमिवोत्यापितस्य मे 


Fi 


निद्रा भग्ना | 


qe qa: | 
सार० ।--ततञ्च अकस्माद्‌ भयेनेव तथा fap se यत्‌ अधुना- 


SA 


d 


PNG 2 IX B NOU. 2 ०. 


४ P 
wed 


$पि सत्यः कम्पत इव मे हदयम्‌ ! 


सि, तथाऽपि, 
अकस्मात्‌ कम्पितं चेत्‌ स्यात्‌, दृदयं तु महात्मनाम्‌। 


भंविष्यन्तीं तती भोति, मुचयेत्‌ तन्न संशयः ॥ ५? ॥ - 
( वामनेचस्फ्रणमिव नाट'यत्वा ) पश्य पश्य एष दग्ध 


AOR 


O 


wq aun: 
बेद० \-—fafaa ? 
"शोकन त्िन्तयाम्येतत्‌स्रप्रस्यवाशभम्‌ फलम्‌ | 


` सार० 
नोमयदिदस्‌, स्फुरितं वामलोचनम्‌ ॥ ४१ N 


तावद्‌ वि 
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OLS NOS 


be सामवते। 


A 


बेद० lafana इव) कथं at चणे शकुनविपर्यास: ? faa fa- 

मधिकं मङ्गलमाशासनोयम्‌ ? कैवलं पुत्रावावयोः Bs HAT- 
- QA) 

oy सार०।-मंमापि तत एव साशङ्कं BETA! यत्‌ ती तस्करेराक्रान्ती 
वा, व्याघ्रादिमिर्मीषिती वा, राजकीयेरवहेलिती वा, वन्य थ॒ 
वेष्टितो वा। fafaa तौ दुःखाकरोतीति तु ना ऽवगच्छासि 
यत्‌ at चणे धडत्करोति में EZAR । 

वेद०।--( ऊध्वमिव नि:श्वस्य ) अहो इतो दुश्शकुनपरम्परा ततञ्च : 

तयोन्‌ तनो विदेशव्यापार इति daa चञ्चलोभृतं ममापि 


ac 


waz | 


अहो चित्रम्‌, 
ब्रह्म सत्य जगन्सिध्या, भूयो भूयो विभावितम्‌ à 
सुतसंस्मृतिमाव्रेण, तथाऽपि ट्रवित ५ मनः ॥ ५२ ॥ 
ano । अपि afaz sai स्तदी यवास्तविकव्वत्तान्तकथनेन पुन- 
-रुञ्जोवयेत्‌। | 
नेपष्ये । -(ब्रह्मचा रिखरेण ) कुतस्ती ? 
उभी 1—( नेपथ्याभिसुखमवलोकयत: ) 
नेपथ्ये |—( पुनर्भिक्षुखरेण ) इत एव निविड़कुन्दहठन्दावेष्टितवि- 
ल्व्रान्तराले | 
उभौ ।--( विलोक्य ) पश्य पश्य कथन समागच्छतीव ब्रह्मचारी 
तक्षहचरितथापरोऽपि भव्यवेषो भिक्षुक इव i 
( ततः प्रविशतो यथोक्तावुभी ) 
सारखतवेद मित्री ।--नमस्का व॑: | 
ब्रह्मचा°।-अलमलम्‌ भवन्तावेव "ण भवन्तावेव त पणमनोयी यी खकीयतप: प्रणमनीयी यौ खकीयतपः 
9 द्रवशब्दादितच्‌। r 
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प्रसोदतो भवन्तो ? 


da» i—aarig युष्ताटशानां ब्रह्मचर्यालङ्कतदिनचयरगाः योगिनां 
छेपापात्रभूता न भवन्तपप्रसादशङ्कयाऽप्यङ्कताः। तथापि (= 
asia awla) 

awe i—fafaa ? : 

सार० ।--कुशलिन एव सोसत mu | 

ब्र? नहि, सव मनोगतं RAATH | 


सार० !--महात्मन्‌, f 
प्राणायासप्रवाहण परिएतह्नदां qam । / 
कस्य वा CAAT भावो योगिनां स्यादगोचरः॥ १३ ॥ | 

ब्रत” भिक्षुकमभिवत्य जनान्तिकम्‌) अपि विलोकितं त्वया ए- | 

तयोरांन्मनस्यम्‌ ? | 
MN 2 4 

भि? ।--(जनान्तिकम्‌) विलो कितमेव, विलक्षण एष दृरस्थानामपि D 
Pr 


AU अदित्यः Waar | यतः-- 
et सन्तर्साप पृ aqua a सर्वेदा | 
aaas हद्यं zaa च पसोदात॥५४॥ | 
वेद्‌० ।- ने दोयांसमेव आश्रम पृविश्य खागतग्रहणेन सनाथनीया- 


SE V8 


वावाम्‌ | 
ब्र०।--अलं सत्कारव्यापारविशेषचिन्तया । थोमतो; सादरवचने- 


नेव सम्यक सत्कुतोऽ(् । 
ano --इतः कं प्रदेश खवियोगमलोमसमिव विधाय समायातः 
sun ? 
so ।-इतो विदर्भराजधानीत एव समागच्छामि । 
ano ।--( सवेगम्‌) विदर्भराजधानोतः t 


iR x TOR xA pC, sf 
TOON HFC Pý ^ x Ter d» ) 
A n ६ ४ Sy € On 5) «9 S^ 
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YS SY OASYS. 


Fo TIE | 
सार० ।- अप्यावधो' पुत्रयोरपि अवगत कोप ana: ? 
z व्र०।--श्ववगत; | 
qo --अवगत, १ 
spo प्रास अवगत, । 
aio |--अपि at पराद्वत्ती विद्भेनगरात्‌ ? 
7 व्र? ।-पराह्ठत्तौ मागें स्तः चृणानन्तरमेव भवन्तो ती द्रच्यत; | 
qo alu कच्चित्‌ कुशलिनों ? 
go \—( अधोमुख: ) अथ किं कुशलिनावेव कथनोयो । 
सार० |-प्रभो अनया तु भङ्ग्या आहत इवाऽस्मि। विशकलप्य 
कथ्यताम्‌ | अधि ती कुशलिनो । 
A? महष क्षणानन्तरं सवे साक्षात्‌ aura | 
उभौ ।-नाथ तथाऽपि त्वर्यति :उत्कण्ठापरवशमस्मदुदयस्‌ तत्‌ 
कथ्यतां कृपया । जानीवो यदप्रियमाशंसितुं सतां चिराय fa- 
द्यते wed तथाऽपि प्राथनसिद्मडोकरणीयम | 
s^ >तथा$स्तु ( इति संक्तिप्य सवें कथयति ) 
z सार० :—( मध्यत एव क्रोधसुद्रां नाटयन्‌ ) ( आकाश दृष्टि बच्चा ) 
अरेरे चच्रियकुलकलङ्क | अस्माकं xi 
त्वया सीमदमत्तेन, दुःसंसर्गहतोजसा । 
कथं इन्त चिरात्म्तः, कोपसपंः प्रबोधितः ॥ ५५ ॥ 
नेपथ्ये ।- दूरत इव) m विलस्बितमाचार्यचरणेः ? 
. SIR समागती सामवत्सुमेधसी | 
द०।-अरे यज्ञदत्त | सामवतीसुमेधसाविति कथय i 
` नपध्य (पुन । सत्य सत्य सामवतोसुमेधसौ तत्‌ त्वरितमागस्यता 
JITO i पुनस्तथत्र दृष्टि बद्धा ) अरे X wait, 
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सुनिपुत्नेश्यापलस्य, कोपस्याऽपि च ATENH | 
xq एव gala फलम्‌, मथि तत्र समागते | 
( इति सससयोचिताचारमेकतः सारखतवेद्मिची अन्ध- 
तश्च ब्रह्मचारिभिल्लुकी एवं सवं गच्छन्त ) 
( aa fanna: 
T यं TT g: 
( समाप्तोऽयं चतुशोऽङ्गः ) 


NS] 


पञ्चमाङ्पाचागि | 


———— AH 


१ खङ्गणकः । dun 
२ भञ्झणक; 


३ अमात्य: 
४ ब्रह्मचारी 
५ राजा 

६ मालतिका ] व्यननइस्ता चेटो 
७ प्रतोहारः 
c Saut 
2 सारस्वत; 

१० भगवती 


जाता र 
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(aa पञ्चमोऽङ्कः ) 


( जवनिकापसारणम्‌ ) 
( स्थानं नदी ममयस्च आमन्नब्राह्ममुहता रजनो) ( ततः 
प्रवशति नौकास्थो भिक्षुवेघोऽमात्यः चेपणोइस्ती धीवरी च) 
Aaa ।--( चेपणी्षेपणपुरस्सर सहोहोकारं नोकावाहनं नाटय- 


We ।--३ अले Wars आलवत्ति। 
feo —s अले ले (avidiant तरि नयन्‌) ता कीस ण आ- 
लवोअटि ? 
Wo |—( ऊक्कारेण खरमिव dag खभड़या गायति ) 
y एशा णोश्रा aaf aafe, एशा० | 
उभो० |—w fan nate शलदि | usto à 
कीलदि कीलालभले, बल-बल्‌-बल्‌-शहपले, 


१ अरे रे खड़णक अहं किमपि गायामि। 
२ अरे भज्फ़णक तत्‌ किमिव gupfe ? 

३ अरे खरानालपेति । 

BACT -----। तत्‌ कस्मात्‌ नालप्यते ? 
. _ कएषानो झलति चलति। मत्य इव सरति सरत yo | 
| क्रीड़ति कीलाल भरै, बल्‌-बल्‌-बल्‌-शब्द पर, | 

| घल-घल-घल-वाह धरे, तल्‌-तल्‌-तल्‌ तरति तरति LTO | 


" घोवरस्यातिनीचत्वात्‌ मागधोभाषा यथाइ Zo wo “ fy- 
WISI STET xp मागधं तथा ? | 
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घल्‌-घल्‌-घल्‌-वाइघले, तल्‌-तल्‌-तल्‌, तलदि तलदि। एश्रा० utu LE 
( पौनःपुन्धे न गायतः तरिवाइनं च नाटयतः ) 

प्र i—1 ( पूर्वदिशि वात्यामिव विभाव्य सक्षोभमुत्याय) अले अले 

Š SW! 

feo > ( तथेव सच्चोभस्‌ ) अन्लल्लल्‌ ले! किले? 

अमा० ।--( अवलोक्य ) अरे क इव विचोभः | 

उभी" |--३ Weng Geng भाअमिश्श एशा बच्चा शमाशादिदा | 

(anaaga मेघो asifa हलहलाशब्द्य भवति) 
wo i—( ARNA) अरे कथं सत्यमेव भज्फ़ावात प्रयुक्तमेघेव्यापत- 


faa नभ; | 
तथा हि, 
गर्जेन्मत्तमन्तज्ञा भि, सेनाभिरिव कोटिशः i 
भज्मावात: समायातो, घटा भिर्व्या प्र, वन्‌ AW! ॥ २.॥ 
(धोवराभिसुखम्‌ ) अरे सतकों भवत: । | 
aÑo 1--४ mafa wag fase ( वात्यावातेन तरिवि- ` 
क्षोभ तरङ्गभङ्गमिव च विभाव्य) (ANd कर्णग्रहणसि- 
व च विनाव्य ) अले ले | शतक छो डि शतके | 


१ अरेगरे रे रे रे ! 

२४ HTT | किंरे १ 

३ प्रेक्षतां Wat भावमिश्रे: एषा वात्या समासादिता ! 

४ AAA: सतक स्तिष्ठतु innen otro eo Sou 
qani भव सतक; ! 


* भयात्‌ वर्णभज़गी TAT च । ; ; 6. 
gc 


i 


oS 
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EL. cine ७ Er) 


OB ds Asse . 


nr ।--( परितो मेचगजेनमिव दिभाव्य ) अरे dus 
सत्यं टुदशासमये कि faa भवति! 
(aang गायति nanai ) 
गज रजे वारि वाइ तजे तजे घोरराव भर्ज भज 
दोनहृदयमतिशयखरतर रे । गजं० | 
चारुचपलचपलाचयचन्द्रह्ास, विकटभास, 
पर्वतसङ्गाश, वारिविहतगगनचर रे | गजे० ॥ 
नीलपीतधूस्त्रकपिशइरितासितंकर्बुरा दि- 
विविध रूपलसितलनितमण्डलदन्तधर रे । 
वातपातघातविहतजलनिधिजलभङ्ग वितत, 


प्रबलवेगघट्टितबहुदिग्गजगणकर रे। गर्ज० ॥ ३ ॥ 


(तरङ्गविइतनीकान्दोलनेन पतन्निव ) 
अरे tar 
उभो०॥--१ अले ले इदा तलणी। 
अ०।-अरे कि सत्यमेव इता तरणः ९ तटाभिसुखं गच्छत तटा- 
भिमुखम्‌ i 
उभी i—( सहोहो कारम्‌ ) 2 Tama कहिं तडे ? 

WO सत्य महानन्धकारः | अहो कथमेवं विदर्भराज्ये महोप- 
 द्रवसन्तानवितानः तत्राऽपि ( खगतम्‌) विशिष्य विदर्भरा- 
च्यस्य सत्रधारभतस्य भमोपरि-तथा fey 
राज्ञा साक्रोशमेवारुणिमयुतद्ृशा diur किञ्चिन्नियुक्ली 
यातः सैनासमेतो वनजनसमर naasia भङ्गम्‌ d 


१ अरे रे इता तरणः ] 
२ अन्धकारे क्क तट; ? 
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: पञ्चमोऽङ्कः । 

^N ८ 
। $ POE 0000 pe E ER EE ००० DI 
Ñ | Maya: कथंचिच्छनबलकलने दू रमासस्तरण्या, 


) 
YA. 


भाज्काचातप्रपाते: कठिनतरहतों हा इतो हा ETSER ॥ 8॥ 
( घोवराभिसुखम्‌ ) अरे श्राप नौका सहिष्यते सवे ऋज्फा- 


वातचपेटाघातम्‌ । 
उभी ।--१ यदि इशलो ल~ कदि! # 
अ० i—cwxx ate प्रा्ोऽयं ममान्तसमयः । ( निःखस्य ) अः 


AUS 


5 
ex^ 


किमिव कतं सया एतावता जीवनेन १ हा | 


Le WISE A DA 
AE 


बाल्य. भोतिविषादमोइदसने: क्रीडाइती रोदने:, 


र 


er 
P Ca 


j 


Es: 


व्यापारैनेपनी तिभिः खरतरे: संयापितं यौवनस्‌ । 
आद्य शोऽथ हरि भजास्यकपटसेत्य' ale बच्चतो,. 
MAMTA AIL कोपकलुषः प्र।प्तोऽन्तको घस्मरः ॥ ४ ॥ 


lÀ 
e 


( अकस्मात्‌ नौका निमज्जति १) 
( पटीक्षेप; खाने नदोतटः. पुलिनलग्नस्य चामात्यस्यादैमू 
saa प्रवेश; ) क्षणानन्तरं भज्फादिशान्ति: प्रभातप्राया च 


xo 


dO) 


१ यदि इश्व 


s सागधीमाषाया अप्रायिकलात्‌ तव्साधकानि हैम चन्द्राणि 
८० पा० ४. qo 'अतएत्सो पस 
Ww ८८ दृष्टयो; 

SS 
८२ ANT: 


सूचाईण लिख्यन्ते | प्रा० व्या० Ae 
मागध्याम ८६ रसोलेशो ८७ सघोः SAT सोऽग्र 
सः ८८ स्थर्थयोः स्तः ८० जद्ययां यः ८९ MUTA: 
wal ८५ स्कः प्रेचाचच्यो: “६ तिष्ठ- 


८३ छस्यद्यो$ःनादो ८४ AA ; 

fag ८७ अवर्णाद्ा ङसो आइ; ८८ MAL आहं वा ८८ अ AT 
exec 2g फोरमनीवत-३ 

Wixf २०० शेषं शौरमेनोवत्‌ ३०१ | e n | i | 

f Q =e Arar E 3 

१ अत्राभिनेढभिर्महता चातुर्येण नौको निसन TUUS eus 3 


A एवमेवाकाणगमनप्रवेशादिकम्‌ | 
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रजनी ) (ततः प्रविशति आकाशमार्गेण पुर्ववेषेण ब्रह्मचारी) 

ब्रह्म? I—( अमात्यः इस्ताभ्यां तटे WHA) अमात्य qut त्यज 
qai ua (इति कस्याखिद्‌ वोसध इव पत्र' करेण dna 
आघ्रापय/त ) 

अ० ।--मूर्कात्यागनाटनपुरस्सरमुद्याय) UT: कथं पुनजोंवित sai- 
ऽस्मि ? 3 

3 . We 1I—fen भवत्वार्यः । 

sto ।-(परिहत्यावलोक्य) ग्रा: कथमिह योगिराजराण: योमान्‌ ? 
(इति प्रणमति ) 

X me IL—( उद्याप्य) आयुषन्‌ अच्च भवत एव चेतनार्थमायातो$स्मि 

i 'तद्‌ धारयां धैर्यम्‌ उल्लाधानि बिदधा सि भवदषुानि (इति fa- 
भूत्या लिम्पति ) 

अ० ।-योगाचार्य JAIEN. शुष्कं जो णेस्था णुम fu पल्लवयन्ति fai 
पुनरुञ्जीवनं मादृशानाम्‌ | ( चणानन्तरम्‌ ) आर्य कथमीदृशी 
उपद्रवपरम्परा धर्मसिन्धुराज्यऽपि ? 

oy D ब्र ।—अमात्य, 


(a 
3 5 = ० f 

$ n आचाया सुनयस्सन्तो, fagtau पतिव्रता: । 

HS डाः मोट्न्ति यद्राज्ये, तत्र wa महद्‌ भयम्‌ ॥ ६ N 


अआ०।-( स्वगतम्‌ ) मन्ये सोमवत्सुमेधस्सम्बन्धिनोयं कथा । qa 
Lo a 

टम्‌ ) आय तत्किं कोपि कोपितो विप्रः ? 

E Gg ब्र 1—( सङ्चिप्य सामवतोहत्तान्तमास्थाय ) अमात्य । आक- 
ud चमं हत्तान्तं न केवलं सारखतवेदसित्री किन्तु सर्वे$पि 
तपीबननिबासिन; परःसहस्रा ऋषय: प्रबलकोपकम्पमानाधराः 

- थपिन दगु, मिवारअवन्तो विदर्भनरशम | 

HO ।-भ्रास्ततस्ततः | 0 


७६८७ ७०-४:17/,७२८:७ Sr FCO OT wo Ar FO ee Or £ NIG OFF RAO AF FS NSS eT NNO ANT LNCS A NNN 


CO 


८००५ 


9200. / 000050 ) m. 
13 Y 


We 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


(>>. 


oe 


Wet! ८९७०८ 


G 


1 


24० ८ NON SEE 


WIT. ८ ७. 


Kx 


RN OUT 


ay 
GO 


FS NON RO CL Le 


O) 


>) 


RIC 7 PNG OLR 


४० २2२५००० SNS « 


> ——— a  ———— — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


He aag sw नाऽपि जातदयेन मया mansa faat सुः 
निगणः p तथाऽपि सारस्वतस्तु अद्येव राजसाचात्कारं, क रि- 
afa को जञानोते कया वा विधा आत्मनः कोपं शमयेदिति i 

wo (wafi बच्चा) आये संयमिनीत इव प्रतिनिह्ठत्तोऽपि 
पुना राज्ञस्तु कुणलसेवाका ङ्चे | 

भ्र०--( waa) एनं किञ्चित्‌ परीक्षे तावत्‌ i ( waza ) WAT- 
त्य “आत्मार्थे एथिवों त्यजेत्‌” तत्‌ त्यज्यतामेष खक्कतसुग्‌ राजा 
सेव्यतां च मया wu यमुनातुङ्ग तरङ्ग भङ्गमङ्ग लो कता हन्दारक- 
इन्दवन्दिता हन्दावनभूसिः à 

we q—( प्रणमन्चिव साक्षेपम्‌ ) आयं सत्यमचिरादेव क्रप्णजन्मभू- 
मिरेणुनिचयविलुठनेरात्मानं पावयिष्यासि तथाऽपि विपहुस्त' 
मदाराजं तु आत्मनः शिरोदानेनाऽपि ` सुखयितुमिच्छासि 
किम्पुनदद्योगै; | 

ब्र ।-अमातप्र चिरंजोव (जटाजूटात्‌ JUARA ) इदं 
पुष्प शिखायां विन्ता राज्ञा HIREA: | 

Bo ।-_( प्रणस्य ) तथा | 

Hel —AYat जातोऽयं प्रभातससय: | यत्र-- 

विभाति भानुकिरणारुणीकतशरोर्यो! | 
सइनेचनविंकासाभ्यां विभेदः कैरवाज्यो: ॥ e ॥ 
किञ्च 
भाणद्वाखरभानुभानुनिकरेः शोणीक्कते भूतले, 
पाषाण: प्रविभाति wazi रक्तानवत्‌ कैरवम्‌ । 
yami निकरः प्रवालसदृशो dur 'च aT, 


«Tg तप्तमिवा$वभाति सकलं सिन्टूरवत्‌ कञ्जलम्‌ ॥ = ॥ 
चित्म,प्ो त्यित आकारयेद्‌ भवन्तम्‌। | a 


तह्नच्छतु ANIA, राजाऽपि कदा 
{ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


sfa a परिचिनोमि कि पुनः n- 


qe |-योगिराज अहं तु दिशो 
रि >> 6 
द्यम्‌ तत्‌ कथमिव प्राप्नोमि विद्भनगरोम्‌ ? 
NT mag मामनुसर [ इति तमः पि पादलेपेन सद्द नयन्‌ NT- 


mamin याति ] 
[ विष्कम्भकः | 
[ फ्टोक्षप, खाने राजशयनशाला J 
[ प्रविशति च मालतिकया चामरेण बोज्यमान: सुप्तो राजा ] 
नैपथ्ये ।-- उषसोह विराजितेऽप्ययं सरजस्कामपिपिनोमिमाम्‌ | 
wwe परिचुस्बति स्फुटः किमकायं मधुपस्थ fau ॥ ८ ॥ 
राज्ञानमुत्यापयितुमिव गोतिः) 
( भैरवोरागेण ) 
aa AS वोर ATT | 
धर्मकमंबदुशमंसभायुत, निजकुल्कमलदिनेग ॥ नाग्टडि» ॥ 
fafaa स्फुटिते: कमलकलापेनिंद्रा जहति सरांसि । - 


Tat मच्न,ल॑मलिपुव्ज्ञाः सपदि हरन्ति मनांसि ॥ जा०॥ 
चण्डमरोचिसुड़ामणितां प्रागचलस्य दधाति । 


कोक; शोकमोकसिव कुर्वन्‌ निजकोकीसुपयाति ॥ जा०॥ 

चलमघुकरजल्त जन सटशतां तव नयनं च दधातु | 

रजनिजनितमन्यरता निचयस्वामथ सपदि जहातु ॥ जा० ९॥ 
राजा ।--( चमत्कृत इव सवित्तोभसुत्याय जृन्भमाण इव) आए: 
कथं मम घोरः स्वप्नं ? अथवा सतग्रमेव कोपि कोपकषा- 
यितलोचन: mafaa मां समायातो सुनिः। (परितो fait- 
क्य) मैवम्‌ खप्न एवेषः--परन्तु अहह घड्तरोतोव से wu 
अथ तावत्‌ पश्यासि कानीव,पत्राणि समायातानि | d अवलो- 
सर) सालतिके भ्रानय यदि कानिचित्‌ पत्राणि समायातानि 
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पञ्चमोऽङ्कः । 


ate ।- १ तह (इति निष्कस्य कतिपयपत्रह स्ता प्रविश्य च) एदा 
इं ( इति wauafa ) 

रा० |——( प्रावरणसपचरक्रिव) MaaR) saat प्रतोहारो 
यत्‌ सपदि पुरो डितमानयेति। 

a R जं भट्टा आणवेदि ( इति निम्कान्ता ) 

we ।-- चिरं सनःकथाभिरेव पत्राण्यनवलोकयन्ने व तिति ) 


प्रतो हार; ।--३ ( प्रविश्य , THE जअटु भट्टा । 
uo |—í अवलोक्य ) अपि ana किञ्चित्‌ ? 
प्र -०४( aaia ) तथ्य भत्रे पुरोहिदो guit चिट्ठदि | 
UO ।--प्रवेशय प्रवेशय सव्यः प्रवेश्य | 
x € f 
Wo i तह ( इति प्रणमन्‌ निगच्छत्ति ) 

( ततः प्रविशति चन्दनमालादिभूषितः पुरो हितो ganar) 
रा? ।--( प्रणस्यो पवेश्य संतप्य खप्न करुदच सु निदर्शनं . कथयति ) 
दे» | महाराज यथार्थोऽयं स्वप्नः d 

AN 
To ।--यथाउध; ? | 
Zo ।--आम्‌ यथार्थ: । इतः प्रस्थितयोः सामपत्सुमेधमोदत्तान्सो 


विशिष्य महाराजैन न ज्ञात इति मन्य । 
रा०।--अस्तिं वा anag विशेषः। ` 
दे० RRIA भयानकश्च | 
रा७ । आर्य विशकलय्यं कष्यतास्‌ | 
8o (ygan सामवतंः स्त्री भावहत्तान्त वेधयति ) 
XT? "कर भोः । ततः | 
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३०।--ततः किम्‌ ? द्वितीय: परशराम इव राजकुले AT सारख- ८0८ 

तोसुनिरद्य व खकोयं कोपं सफलं कतमचायाब्यति। 32 

रा०।- ( भीत इव) आय रच रक्ष ` इति पादयोः पर्तात ) Chg 


Zo \—( vary) महाराज यद्यपि, 
रुरुदिषति जनो यो WEHISITWIS:, 
पिपतिषति पदाद्‌ यः पुजनीयात्‌ परोच्चात्‌ । 
जिगमिषति च दोनो दुर्गोतं दुःखदात्री म्‌, 
जगति स fe मनुष्यः कोपयत्याशु विप्रान्‌ ॥ 2 ॥ 
तथाऽपि धारय धेयम्‌, 


x Qe |- भाज्नाप्यताम्‌ । 

AE. Zo ।-भ्रहं मन्वमेकम्‌ उपदिशामि येन सभक्तिभावस्तवपजा दिक- 

सुच्चारितेन भटित्येव देवी प्रकटोभुय वरेत्छन्दयलि। 

CAM रा” । एषो“दमवहितो;स्मि । उपदिश्यताम्‌ | 

Ze. Ro “महाराज प्रह्मधुनवास्मादुद्यानात्‌ कानिचिद्‌ दुर्वादुराणि 

विल्वपव्रकुशांद्यादायाऽगच्छामि तावदनुष्ठाय खानान्त कसी 

x सज्जा स्तिष्ठ न्तु प्रभव; ( इति निष्कामति ) 

OF रा? तथा [ इति गच्छन्‌ niaaa] कथं पतृबाणां तत्त्व 

E | नावधारितमेव ( गणयित्वा । कैवलं हे पत्त्रे, ( एकं प्रसार्य ) 

dM wae (निपुणमवलोक्य) आः ada सेनापते । तत्किम्‌ १ 

GE सेना तु इतो गता खयमेव चामातर न नोता पुनः किमेष fa- 

खति ? पठामि तावत्‌ | पठति) 

Sd 

E. अखण्डप्रतापेषु खण्डितारिमण्डलैघु निष्कपक्कपाणपा- 

c f T 

3y तबभदत्स, योमन्महाराजाधिराजेपु सोविट्भपरिवढेघु 
AR ede शतुशातननासमधेवः , प्रणस्य fa- 

s ^ दर्यात, uq, इतोऽ ; 

T त्‌, इतोऽपि अपरसेनवा ना$इं योजितोऽस्ति sa 
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भटकतिपयमात्रसद्दायो रू शक्कोमि प्रतप्रथिनः परिभवितु, 
बन्धे स्त्व्यौव रात्री चीरेरिवागतग्रास्माकं शिविराण्यग्निसा- 
तुछतानि । तत्कि पुवप्रे षितपत्तुमेव प्रभुभिर्नापि, धेनेव वा 
न प्रोषि, Afaia एव वा व्यस्मारि, वन्य रेव वा away: 
anah, किमिव warafafa तु विशकलय्य नावधारयितु 
पारयामि; तदच यथोचितानुष्ठाने प्रभुपादा एव प्रमाणम्‌ ” 

[ सशोकम्‌] wr अद्दमपि तु अवधारयितुं न पारयामि 
किं जातमिति । ( झाकाशे दृष्टि बच्चा ! waar सर्वतोऽनिः ` 
एमेव खूणोमि तत्कि' लमपि तदेवोत्तेजयिष्यसि १ 

अंथ पश्यास्यन्यत्‌ पत्तम्‌ | | प्रसार्य ) कस्येतत्‌ ? अडो भमाः 
तरस्य ? BB, ug, । पठामि तात्रत्‌। ( इति पठति ) 

* विदितमस्तु सक्लसामन्त मण्डलो सुकुटमणिनोराजितः 
चरणानां परःकोटियीसंवलितानां sa भवतां fagia- 
शानां azas यथा देयं सेना नयन्‌ मार्ग एव लुण्छकप्रा- 
येरसंस्येवन्यै विलुण्ठप्र, wasüg भटेषु इतस्ततः पत्ता यितेघु नि- 
ग्टह्य इन्तुमारब्धः। ” ( खगतस्‌ ) www!!! अथ _पश्यामि 
ततस्तततः ( पुनः प्तम्‌) “ अघाइमपि कथमपि quur 
ज्ञो भिन्नुवेषं विधाय awa एव विदर्भ चलितोऽस्मि ” (ख- 
गतम्‌ ) दिख्या grau [ पुनः पत्तुम्‌ ] “ जोविष्यामि चेदचि- 
रादेव देवं साचात्‌ करिष्यासि। इति । किमधिकं निवेदयेत्‌ 
इतभाग्यः सीमदमातग्रपदविडस्बनः स्रोकान्तनामा । ” 
( किख्रिद्‌ विचायं) कः कोऽत्र भोः ? 

प्रतीहा र; t—( प्रविश्य ) १ आणवेदु देओ । 


d 
eee 
Ln nnn 


^t चाच्चापयतु देवः । 
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सबने ada तत्‌ ससूचनीयो 


हण राजा वढि त्रमातारश्रीकान्त: स्व 
यच्छी घ्रमिवाऽहं तं feed इति | 

| qo eae (इति शिरसा$ज्ञा ब्टहोत्वेव गच्छति ) 

Zao i—(ufaxr । कथमवाधुनाप्यत्रेव देवः ? 

iro sd भासमत्यावश्यककार्वैः प्रतिबद्ध: तदुपविश्वतां याः 
वत्‌ फटिति आगच्छासि। (इति निष्‌क्रामति ) 

o í डपविश्य दुर्वाकुशाइुराणि छिनत्ति चिनोति च ) 

[ ततः प्रविशति खवेषेण जागरमन्यरोध्मातग्रः ] 


RIS 
3 a d 


+ 
ACN [5 


` अ० i—[ प्रणमति ) 


` ३० ।--( साभ्यत्यानं साशिषं च उपवेशयति ) E 
spo ।--क इव विशेषविधिः ! e 
^ रि 5 - e g q 

३० +मन्यो विदितमखिलमार्याणां तदुपद्रवविशेषशान्त्रथं H- 3 


An N nx 


हाराजं कञ्चिद्‌ देवोससाराधनविधिसुपटेच्यासि i 
qo \—autfaan निखिल्ञमवगतं aaa विलसूव नीयम्‌ i 


JW 


AE . go \—uy समायाति महाराज: | 

(auaa सपदि स्रातस्यव महाराजस्य US. अन- 
aaa सडणे महाराजल्यामाता' प्रति कुशलएच्छा कोणे 
WAIST कणकण चणमालापञ्च ) 

| ३० ।-इतस्ताव द।युस्मान्‌ | 

| रा० 1 पुरोहितनिदिष्ट कुशासने उपविशति ) 

EX द०।-( तढङ्गरचादिकं विधाय संचिप्तविधिना कर्णे alee 
v मिवोपदिश्य ) राजन्‌ यथऽवसरमनेनैव सन्बेण समाराधनी- 


Te या देवी। 
5 


2९) रा० ।--( पादयोः पतति ) ; E | 

ub ^ तया puse ... 
= 

| _ 


€ 
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Zo \—( आशिषो वदति ) 
नेपध्ये ।--( सारखतखरेण ) 


अरे रे, - 
भूताः प्रेताः पिणाचा नवसघिरळषः,, डाकिनोपुतनाद्या;, 
आयातायात शीघ्रं चपलित war, खखपाच WAST । 
वोचध्व योमदान्धान्‌ [सदनपरवशानेष सारस्वताख्यो, 
uama इन्तुं चलति कुपिती, जामदग्न्यो डितीय; ॥१०॥ 
(aa बिभ्यति ) 
qato i—( परान्तात्पुप्पसुन्मोच्य ) इदं योगिदत्त पुष्पं faai 
WIM FATT सेयस्करमेतत्‌ । 
नेपथ्ये l तेनेबस्वरिण निकटत इव.) 
पण्यतभो; WW, 
$ HAR दुर्नयं ष्ठा भागवेण FAT TAT: | 
विलोक्य पुत्र टुर्नीति wfer सारखतो ZTA N ११॥ 
qro ( सभयस्‌ ) पुरोहित रक्ष रक्ष । : 
दे०।--धीर ufa धीर एघि। तमेव AM मनसा जप | 
( ततः प्रविशति भयभ्वान्त: प्रती हार; । 
प०।--१ महारात्र दुब्बासा दुब्बासा ठुआरे। ` à 
s [at नेष दुर्वासास्तथा$पि पृवेशय तावत्‌ | (Gelert निः 
ex ce झटिति परविशति क्रु ड: सारस्वतः) 


A AI PU IPIS 
AAA 


LC US REUS ISP IIS SSS OOS 


~~ 


१ महाराज दुर्वासा gatar दारे | 


ने: edu Susuaquurd दृष्टा -अवलोक्य 
S 


sx जनक जसद्ग्न 
E परशुरामेण ur Alwar इता सारिताः | इयं कथा 


au अति प्रसिद्वा । इन्ति इनिष्यतिः सुच्नेयसुत्तराबम्‌ | 
पुराणषु अति पृसिद्धा । दन्त छ 
SORA > Qs e : Det! 0020000 
eS Dee 220076 ay, 
Joke foie ४७७ 
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सा० ।--कतमो$त्र राजपदबिडस्थ॒नः ? 
ue i—( पादयीः पतति ) 
aro भरे रे धुत्तराज | दूरतो भव ! 
( इति क्रोधेन दृष्टि aga तिष्ठति ) 
20 ।-( भच्चलिं बडा ) महात्मन्‌ चम्यतां चस्यताम्‌ । # 
gre i—( सामर्षम्‌) देवशर्मन्‌ | त्वमपि 
$ चाटुवाक्यीः पुसाद्यन्ते यास्मन्‌ पापा मदान्विताः | 
पौरोहित्यं wa तद्‌ गतोऽसि ब्रह्मबन्धुताम्‌ ॥ १२॥ 
०।-त्प्णीं थुवमवलोकयन्‌ तिष्ठति ) 
सा०।--( सक्रोधशोकम्‌ ) आः एक एव तु मम कुत्ताधारः पुत्रः, 
सोप्येतस्य कीतुकिनो राजबन्धोः संसर्गादाचारशुन्य' स्त्रीत्व- 
HIT | अद इ 
* कुलारबिन्दमित्र ण qa रहितास्तु ये । 
क्लिश्यन्ति पितरस्त षां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः । १२॥ 
क एतन्न जानीते यत्‌ , 
यस्मिन्‌ विन्धस्य भारं निखिलमपि जना धन्य तामाप्रुव न्ति, 


aga चाऽपि विष्णोभेज्ञञमननतः सादरं यापयन्ति। dc 
| यस्मात्‌ सर्व पुसाढं दधति च पितरः serat याति au: , de 
| सोऽयं पुत्ताभिधानो जगति विरचितः कोतिंदाता विधात्रा ॥१४॥ E 
| परम अनेन दुराचारेणाहमपुत्रतां नीतः Jy 
| 
| # कु्तारबिन्दमिनेण = कुलकम ल सूयेण = कुलो ल्लासहेतुना इति oe 
यावत्‌ | पुतो नरकात्‌ व्रायते इति पुत्तुः। wa aga न तु एकस्त- ea | 
कार: । i d | 
| 
$ ब्रह्मबन्धुताम्‌ ब्राह्मणाधमताम्‌ | e | 


» 
p 
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Wuulwg- 
तत्‌ कथं मे योकविसोको भवेत्‌ | ( चणानम्तरम्‌ ) 
अथवा किमवोरसुन्दरोवद्‌ विलपामि अमुं कुलकलङ्क 
भस्ममात्क,तप्र हदयविचोभं waarfa । ( कमण्डलो- 
जलमिव चुलुके कुर्वन्‌ ) शृणुत भो: qa 
* भो भोः चत्तियवान्धवा धनसदोन्मत्ता भद्दामानिनो _. . 
नाहं भार्गववत्‌ पुनः परशुना छेत्स्यामि युस्मान्‌ रणे । 
हुङ्कारेण हि कोपपावकभर yaa wal यथा , 
शेषेस्वायुषसुदरयेव भ सितेरङ्कानि सम्प्रदये ॥ १५ ॥ 
wi» 1—( पृणसम्‌ ) पूभो चैयं धैर्यम्‌ । 
ate ।--अमातग स्त्री भूते यथाऽव स्थितै ga कुतो घेयम्‌ । 


aed da धारयतु WW: | 
सा० । नमस्तु qusa, पश्याभि तव देवीभत्तिमपि | 
रा०।--तथा i ( इति परिक्रामति ) 

( पटोक्षेप; पुजनाद्सामग्रोसम्बलितो भूभाग: ) 

are 1—( निर्दिशन्‌ ) इत उपविशत्वाय; | 

e यती धनमदोन्मत्ता AAT नृपंभानिनः अत एव agaat- 
aqat इति इैतुभुतं विशेषणम्‌ । अहं परशराम इव युद्दा स्ता 
ऽऽयासेन युष्मान्‌ न शमयिष्यामि किन्तु इझारमात्रण  दग॒ध्वा भ 
छै सभिरपि अङ्कलेपं विधास्यामि इति तात्पर्यम्‌ । एवैन भस्मापि 
कुशलेन न स्थास्यतीति ध्वनितम्‌। इव नान्ते 3 «IH SAR: 
ग्न” रिति मन्त्रेण ललाटादी भस्म लिप्यते संव व्रायुषसुद्रा | 
qawd ww इति gara 


किं भविष्यत्कालमूचनेन अस्मिन्‌ 
षया waea इति लट्‌। 


ट a 5 " R K Dy P OD X en n C Yer. vd 
Eno ee Hoo 
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११३ सामवते। d | 
RRS क — “४५४४ ४४४07 v CERO DS A 
s fanfa | sa 

ato |--( कच प्ररिझजन्‌ उपविर्शात ) z 
an ^ [ 


रा० सर्वे: सह उपविश्य अङ्गन्यासकरन्यासजपादीन्‌ fase 


(९ es 


qa संमील्य ध्यायन्‌ स्तीति ) 
s भक्तजनद्वदयसम्युट, fufed प्रेम्णः पटेन gan | 


$ चन्दनलैप्रमरुचिरं, चिर, सहायो गिमिध्यातम्‌ i ds 

मां क्तपापाचरणं, चरणं तत्‌ पातु पावेत्या; ॥ teg प 

T संसारजल घिशोषणचतुरा यमदुतनयनसुषः । < 

«regresa, गिरिजापटपांशव: पान्तु ॥ १८॥ 

अयि मातजगद्खिके कसलनयनस्य कमलनाभंस्य सहिस- de 
महल्वदायिनो कमला नाम्नो तवमेवा;सि। जगद्दुरोः सागरोद्नो- रि 


णंगरिष्ठगरलगिरणस्य रिङ्गदङ्गा तरङ भङ्ग रङ्ग ug uuu स्य 
गिरिशस्य गौरवविधात्ी गीरो च त्वमेव । त्वमेव च महिषम- 
हिषीभूषणमोषणविधायिनी । त्वमेव चातिप्रचण्डको gE- 
ण्डितसुजदण्डचण्डसुण्डखर्डनकारिणो दुदेश्डदेत्या खण्डन सु- 
रड कुण्डल मण्डल सण्डतगर्डयुग। चामुण्डा । 


| -अस्ति चेद्सपि,ताटक्‌ रूपकालङ्कारः | `: E 
B! # अज चिरे चिर चरण चरेणमिति सिंहावलोकनयमकम्‌ | 
T साधारणतों रेणुनां जलशोषणं, चक्तु्मोषणं, दर्पणनिर्मलो- 
Cs je करणं च घमः, गिरिज्ञापदपांशुष्वोप तदेव घट्यन्राइ संसारेति। CES 
'भवाग्यो चिशो षणे vu, छतान्तभटलोचंनइराः, विह्ितान्तःकर- 
 णदर्षणकाशाथ भगवतोचरणरेणव: अस्मान्‌ रचन्तु । 
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पञ्च भोऽङ्गः | 


EP TS २...” य 


अतो भवतो, 
# या तु यातुदलनावकारिका, कालिकाऽसिकचभासिता सिता 
तारितारिनिवच्ा सुखावहा, पातु पातुं जगदस्बिकाविका १९. | 
"NY, 
कोणंटुःखविभवे भवे नरो, नास्ति इन्त quar मनागपि। 


€. NL 


ew v— "I 


-— 


करालकरवालव्यालव्यालसत्‌करा कालिका । कालिकेव d 
च शरासारशसितदुरन्तदानवदीघेदुःखा, चञ्चलीक्कतविव्युदिः 
निन्दकदुरतिद्योतितरसना, परितोषितवर्धिसुखविा, निः 
स्तन्द्रमाच्छादितिदितिजञयश्सन्द्रा, च | 
वत्यास्तु चरणयुग, 
प्वन्ट्रचारनंखराजिचन्दिरे, कोमले कमलकान्तिमन्दिरे। 
चित्तमस्तु चिरमूजितैन्दिरे, afa देवनिवहा ववन्दिरे ॥ २१॥ 
` (इति पृ मपरवशोरोमाञ्चितः ever भमी पतित्वा पणभति 
+ (त्ततः सतेजःपुः््ञएचारमाविभवति जगद्स्िका, असा- 
aaa सञयध्वनि sure उत्तिष्ठन्ति । 


LAAT / eg Ne ७ SS Co OAT So NA ga SAS ७७ ५७२४-०० 


* यातुद्लनाशकारिका, vu समददध्वंसविधायिनी, अखिनिः 
से; कचेर्भासिता शोभिता, सिता गौरी, तारितशतुसम्‌ हा समर 
म्नि तेऽपिहत्वा। नीता दिवम्‌? इति सप्तशती quat, अः 
विका रक्तिका -जगदम्बिका पातु. पातु “४ दुःखितो व्याकुलयंव 
चकितच BATT | वीप्सया भाषते प्रायः परांश्चीन्म्‌,खयन्‌ जन 

$ मेघ जालेऽप कालिकेत्यमर: वर्हिमुंखा:क्रतुसुज:, मयुरो 
विणो वद्दीति च असरः | 
१ अत्न agarga मपिचितमभिनेतृषाम्‌ | 
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NIE ०२०० 


भगवती ।--5 त्तिष्ठ वत्स उत्तिष्ठ। 
f 
राजा i—( किञ्चिदुत्तिष्ठन्‌ भगवतीं साद्षात्कृत्य पुननिपतति ) 


wo i—x« उत्तिष्ठ वरं ब्रूहि | 
ue aag बद्दाज्जलिणु भगवती दर्शनानन्दमनुभवत्पु SAT) 
ae किमन्धत्‌ । 
मदौयचापक्षात्‌ किंवा खीयादृष्टपभावत' 
सारखतसुनेः पुत्र' स्त्रीव्वमापतो5स्सि सम्प्रित ॥ २२॥ 
तत्‌, 
«faug पुनः ate यथा सारखतो सुंनिः । 
अपुचतातिविकलो भस्मसात 'करोति साम्‌ ॥.२३ N 
भगव ।--( गम्धीरखरेण ) वत्स अन्यत्‌ किमपि याचस्व, यतो 
alg मम निष्कपटभक्ताया धन्यमान्यसी सन्तिन्या विचेष्टितः 
स्य व्यत्यासं कत्तु पारयरमि। अस्मि दि वशंवदा भक्तिमताम्‌। 


मेतस्य कोपञ्चालाजालस्य Vagal गच्छासः | 
Wo ।-तन्मा ËN: दत्त तेऽभयम्‌। 
रा०।-जीबितोऽस्मि ( इति प्रणमति ) 
भ०।-अस्ति अन्यदऽपि किञ्चिद्‌ वरणीयम्‌। 


तथा मे हृदय wwe al जगदस्बिके । 
किमप्यऽनुत्चितं कमे यथा न विदधाम्यष्ठम्‌ ॥ २४॥ 
किञ्च मम राज्य 
प्रसीदन्तु प्रज्ञाः पुण, gaat देवता fear V 
वसुधा वसुदा भूयात्‌, We सस्यं च जायताम्‌ C" २५ ॥ 
`इति : 
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पञ्चमोऽङ्कः । 


wo ।-तथाऽस्तु। 

रा०।--जय जननि जय जय जय ( ufa प्रणमति ) 

are ।--( सर्वे; wx सोद्घोषं जयर्ध्यांनं करोति) ` 

ao ।--( तम$मिसुखीभूय ) सुने तवाऽपि Maw तपसाऽइम- 
तितरां तुष्टाऽस्मि । 

सा० ।--सफलितं मम तपःकष्टे न । 

भ०।--तत्‌ किञ्चन हितं कथयामि i 

सा? ।-अनुग्टइणातु जगदस्बिका | 

W^ ।--त्वमऽधुमा सुपुत्रस्य सामवतः स्त्रोमावमाकशय्य अत्यन्तं 
famasia | 

WI? IA । 

Yo ।--सत्यं सुपुत्रवियोगो भवत्येव दुःखद: | परन्तु eret 
सुनिवर्याणां न शोभत एषा विकलता । तत्रापि क्रूरं कुपितो 
ऽस्यस्मिन्‌ दोने विदर्भनरेशे | 

ar ( कन्धरं नमयति ) 

woi— किं सर्वस्या अप्य तस्या घटनायाः केवलमेक एंष एवास्ति 
कारणम ? किंन जानाऽसि यत्‌ सर्वोजन; सितमसितं वा 


32%: GTC FIER OF. iS 


SAS 


umana wea १ न स्मरसि सासवतो जन्मसमये एव fam 
Sag. ? न वा स्मरसि एतद्यात्रासमये एव कानि दुःशकुनानि 
त्वया अवलोकितानि ? ज्ञानदृशा वा नावधारयसि यत्‌ 
सासवान्‌ दुर्वाससाऽपि शप्तः | 
सा०।-- (amà संसूरत्येव quat नाटयति ) 
aoa at विलोकयसि यत्‌ कलिना तत्‌पैनिकभटायितरपरः 
भतादिभिय्च व्याप्ता राजसभा ! 12 
( राजा अमात्यदेव्श्भाणा च आशय कलयन्तः परस्परः | 3% 


मवलोवायन्ति ) ॥ 
eet OR 2 


RK p zi ois याह 
LES I) CS ७४११०९७0७४ Ai 


SUCRE 


h^ 
b EX 


- 


E 
a 


er 
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साझवते । 


AAAS 


न भर०।--अस्ति किल राज्नोर्णप दोषः परन्तु तस्य मद्दान्‌ दण्डो- 
capa प्राप्ती यस्वग्रैव परोक्षदशिन्या दृष्ट्या साचात्कत्‌ं, शक्यते 
तदधुनाऽलमस्िंस्तव कोपेन केवंलमपत्रता त्वां दुःखाकरोति, 
तद्‌ वरं ते ददामि यदचिरादेव प्वस्मा दपूव गुणगरिष्ठ' कञ्चः 
दपर पुत्र mía | 

सा०।--( किञ्चित्‌ प्रणमति ) 

3 अ०॥-४ यं हि. चन्ट्रसिव warn, रविमिवविलस्च्छायम्‌, 
AATU AT पूज्यो पल सितम्‌, इन्द्रसिव सन्तानमालाधारिणम्‌ 
तपोवनमिव सर्वेदारूपशोभितम्‌, गसड़सिव विनतानन्द- 


3 


दायिनम्‌, रसनाग्रशिव च दिजमण्डलोमध्यवत्तिनम्‌, अवलो- 
क्य खसिबमण्डलीसडित सिर प्रसादमासादयिष्णस्ति। एतस सु- 
मेधसं सामवत्या: पाणिंग्राहयन्‌ अजय कि्चिद्विलच्षणं पुण्यम्‌ । T X 

सा०।--(स्वोकारसुद्रां कलयति) ( 

WO anaa अतितरां nagata यस्य तव सामवती दइ- 
ता सुमेधाथ जामाता । तद्‌ गच्छ अनुतिष्ठ यथा दृष्टस्‌ | 

«To । शिरसा वहासि जगञ्ञनन्धा आ देशम्‌ । ( इति सञयध्वनि 
साष्टाङ्ग प्रगति ) 

( सर्वे aguate जयध्वनि कुर्वन्ति। भगवती अन्तईधाति | पुन 

सव सजयरध्यारन प॒णमन्ति ) 
रा० ।-(न्षणानन्तरस्‌ उद्याय सारस्वतस्य पादयोः पतति ) 


$ कलाः षोड़श, चतुःषष्टि च) कपया कान्तिः, पमा च | 
प्रज्योपन्तसितम्‌ usqqusifaqu पुज्योपले: सितं a) स 
ला सन्ततिम्षाला 


ART- 
सुरतरुमाला च। सवंदारूपशोभितस सवेदा 
रूपेण शोभितम्‌, सबंदासभिरु पशो भितं च | विनता aan, 


Ng- 
डमाता च। दविजा ब्राह्मणादयो दन्ताञ्च। शेषं स्पष्टम | 
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ARMAS वराकः | लल्लाऽपि घन्थसहं agfa भवन्तं येनःऽइ- 
सणि देवीदर्शनेन सफलजन्या छत: | 

आ० ।--आग्यी भिंरमियोजनीयोऽधुना सीमान्‌ । 

«ro ।--सतासाशिषी वद्प्यासि किन्तु राजन्‌ इतोऽपि arate 


साकसुपहासो भवात न च पुनविद्दङ्गिः। इतस्तु-पर॑ त्वया क- 
दाऽपि विपा न कोपनोयाः | 
रा2।-सुनिवय स्त्रान्सेन विषं सुज्यत न तु ज्ञाततव्र॑भावेणापि। 
सा० |--अस्तु इतश्च, 
वेरित्रातविमईनं चु विदधत्‌ wu प्रज्ञा: पालयन्‌ , 
दुष्कोतिं दलयन्‌ ang कलयन्‌ दुर्गाणि निर्मापयन्‌ ॥ . 
Sat चं विदन्‌ द्विज्ञांनथ्ं नमन्‌ गोविन्दमभ्यर्चयन्‌, ` 
चारेण सुनोन्‌ जयम्‌ नगपते चोणीमिमां पालय ॥ २६ ॥ 
xro i—( प॒णसति ) 
uro aaga सामवत्या विवाहकार्याणि चिन्तयामि । 
मन्ये विदत्ति भवन्तो यत्‌ 
faarsifeamiag चिन्तासम्भारदायिका । 
जनन्या जनकस्यापि दारिका दारिका छदः RON 
रा० ।--पभो aa चिन्तासन्तानवितानेन। सवक एष पृ ष्यः 


Sq चायं यज्ञादिसमये आज्ञादीन सनाथनोयो जन; 
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सम्पत्तिमदिरापृभूतपृभृतनिद्रां विद्रावय, निरोच्षखंपत्नो मि: : 


खिलं सामग्रीजातम्‌ । सपद्यनु्ठीयतां वैवाहिकोत्सवः | सः - 


सा० ।--साघु राजन्‌ घमंधीरसि । राजसाहाय्यमन्तरा AAAS XE 
a पट्टाम्बरायितवल्धलानां, सुद्रिकायितदभपत्राणा, सुकुटा (ers 


z 


«ro ।ऋराजलु ततिष्ठो ज्ष्ठ । चान्ता एव भवतोऽपराधा भगवतप्रा FR 
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सासवते। 
यितज्ञटानां, मन्दिरायितपर्णकुटोनां, तूलिकायितहषी णां, t 
बहुद्रविणसाध्यानि यज्ञादीनि सिदध्येयुः अतो भवतु भवाञ्च्छ- 
भंगु: मा भूत्‌ कदाप्यईंयु: | मा च भुद्‌ इतशत्रोभवतः केनापि 
सहाइमइमिका। गच्छाम्यहमधुना विवाहकाय faadfy- 
qui (इति wag nae, निषूक्रान्तः ) 

रा० |—( ज्षणानन्त रम्‌ ) (पुरोहितस्य पादयो निपत्य) प्रभो fa- 
तो$हं भवता | 

qo ।-महाराज रच्षितोईस्ति भवानऽविचलया RUIT यतः 


सिडिमार्गास्तु विविधाः सन्ति शास्त्रेषु कोटिशः । 
ध्वान्तन रहितं सान्तं यस्य स्यात्‌ स हि सिद्वियुक ॥ २८॥ : 
Ue I—( अ्रमात्याभिसुखम्‌ ) आय अमात्य सपदि प्रेषणीया सा- 
तावन महानुपट्रवो निरस्त इत्यस्माभिरपि सो- 

त्सवर्गोविन्द: पूजनीय: । . 

( अमात्यपुरो हितौ ) अ।युमन्‌ साधयामः | 
( इति सर्वे निष्क्रान्ता: ) 
( जवनिकापातः ) 


( mm ule: ) 


ae 


WEIS पाचाणि। 
१ farga: । | ६ वेदमित्रः। 
> २0 < सारखतः। 
२ aata: | c fami 
४ सामवतो । e परोवारः। 


५ मधुरवचना (सामत्रतग्राःसखी) 


IIS e 
ANAS Arr 


“| ऋणो णामासनं an” इत्यमरः । 
(€ . * x 
j AFERAJ: THUG शुभान्वित? इतप्रसरः | 


SA 


: : OR f OR í WOR Xe ENTE) v 
SUS 110 e Da S m pa B; 
७ ९७२५७०१२०५, ८०७० तानी Ma rA. WA Uer 


QNO | 
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( जवनिकापसारगास्‌ ) 
( खान विल्ववनम ) 
* नेपध्ये ।+-गत्वा Waws सशोक ददन; maga कोपो सुर्नि, 
wae सेवितचस्डिकापितवरे सम्प्राप्य amaga | 
राज्ञा चानतकन्धरेण सुतरां रूम्प्राथिस्तो पितः, 
सञ्जः सामवतीविवाइरचने सारस्वतो यात्यःती ॥ १॥ 
( ततः प्रविशति पुर्ववत्‌ कलिततुस्वो पाच faga: ) 
fire ।--( नेपव्याभिसुखमवलोक्य ) war wer सथाऽपि ad 
यत्‌, सिन्दूरद्रवस्रात छञ््जनायमाननेत्रशुगो, विजुक्षमाणकोपः, 
स्फु इ, ज टिसङ्गाशो महासुनिप्तारखतो विदर्भराजमाससाद्‌ 
सोऽपि च पुरो fed कथंयता पुरोद्धितेन ससुपदिष्टः सामवः a 
त्या; पुनः पौंज्ञावाप्तफर्थमह्ोक्षतसवालनियम: समादितसना Fy 
भगवतीं जगदम्बिकामाराधयास्वभूव, TAT तक्तवनपरितुष्टा 
चण्डिका wana, विभाविभासितदणशदिशं देवराजसुकुटस- 
णिगणनिचयनीराजितं, सुनिजनमानसइंसमानसं, जनमनो- . 
वाञ्छितपूरणंकल्यपाद पम्‌, ध्यानधिष्ण्यं, दिव्यं रूपं प्रकटी- 
कृत्य सुदिरारसितपरिस्यबि गाम्भीर्येण मधुरखरेण पीयूषमिव 
वर्षन्ती चिन्तासन्तापक्लान्तजीवजीवनजीवातुरसमिवोजभन्ती 
सुनिकोपानलप्रयुक्ष भस्मोभावभयभोत विदर्भेरानशोकोचाटन- | 
efus जपन्ती वहुवरदाने राजानमजीवयत्‌ । यस्याऽयं 
निष्कर्षी यतं. सामवती सुमेधःपाणिपोडनसुखं कल यिष्यति 
सारस्वतय कञ्चिइपरं ततोऽपि बहुतरप्रशंसापात्रम्‌ Wat 


MS TS DMs UE 


OS S Gm f t 
s इयं चलिका यथाह धनंजयः ^ अन्तजवनिका संखब लका 


qe सूचिका ” ; i a 
: "Yos 
तामाका: 
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वातीति । ( विचार्य ) अस्तु अहमपि तचेवाद्य पवित्रां frat KA 
भोच्ये प्रहो सवं भव्यमेव जातम्‌ । इत एषा सुमेधसा चिरं a- ae 
fgar सामवत्यऽपि मदनमर्दिता विरहेणोष्णं faafafa, (E 
aaa सामवती समाझ्पप्रार्थनाद्युपद्ववजागरितमनसिज: 
सुमेधा अपि गच्छंस्तिष्ठन्‌ वट्न्‌ खपंस्तामेव चिन्तयति, तदेव- 
मेनो प्रणयपूरेण पूर्वमेव कृतमानसपरिणयो यदि aate sfa 
कलयेतां विवाइसुखं तत्वामधिकं मङ्लमाशारनी यम्‌ ॥ ( प- 
रिक्रय्यावन्तोक्य ) अथ सुनरेनामा अरमेष्वे व किञ्चिद्‌ fug ता- 
वत्‌ ( इति “ किमपि तु” इत्यादि गायन्‌ निर्मच्छति ) 


( विष्कम्भकः ) 
( ततः प्रविशति पुष्पावचयं AIZIR वखुजीवेनानुगस्यमानः 
सुमेधाः ) 
( सुमेधा: )—( खगतम्‌ ) अहह परःशतव्याजेविस्मृताप मा तु Ue 
न त्यज्ञति सदीयं इदयम्‌। (निःश्वस्य ) wr 
अद्याऽपि सा मदिरमेदुरमस्जुनेत्रा, 
से दाऽत्तवाण्टकितका न्तकपो ज्ञपात्ति: | 
चेत:स्थिताउप्यहच मे पुरतो गतेव, 
कष्ड्यहाग्रहपरा EZA दुनोति ॥ २॥ 


(पुष्प वचयनात्‌ fada wr चन्द्र 


सुखि! हाम iaga- 
लालसे SNC 


Rag मधुरभाषिणि, काऽसि क्काऽसि | प्रिये चस्यतां क्ष- 
य प्ररमापराधो अइम स्मि | सुन्ट्रि चुम्बनाय चलिताधरा- 
यास्त चिवुकग्र ह णं, कण्ठय़हाय प्रसारितबाइलताया: कर्षर- 
निरोध; 2रुणापातुसिव च स्थगितनयनाया असाम cu se 

(080 CNN) p RO E 


| ण्या, 
i २९5९५72४९७ 2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar M | 


p 


Ng mY ou RC SOL ASS WOES AO सार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i ; RR RR 


WEISS: | ETC 


धुनार्शप दारयतोव Asean (विचार्य) wa प्रिये किमिव 
करोमि अधुना केवलं खत्चमैव शरणम्‌ | 

बन्धु ०।--१ का विञ्च कधा ATH ; 

सु०।--सखे न किमवि। 


EU UNO 


चित्ते चिन्तनमान्नेण प्रसभं प्रियया wai 
शुन्या इव fem: पश्यन्‌ क: कर्म किं निवेदयेत्‌ ॥ 
( चक्षुषी सम्मील्य) 
प्रिये । 
# स्वयं प्रकाशसे तन्वि ada च निरोच्यसे । 
नूनं विदधति व्याख्यां सुत्राण्यपि aaa किम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब०।-३ तहिं का विअ चिन्ता ? सासडदोए wd तु qu पाणि 
ग्गो Sieg सिगूघं wife | 
qo ।--( aa चित्वेव garf ) सखे arafa वे यदचिरात्‌ 
परिणेष्यते सा मया तथाऽपि wed; मे त्वरयति aa 
qara इव सानन्दं ललितां मालतीलताम्‌। 
कदा तां परिरप्पेर इं वालां सामवतीं प्रियास्‌ ॥ ५ ॥ 


FY ES ०७३७ tn a लि 
०० ~ 


+) Se ee NS TENRA 


—— 


१ केव कथा मनस: ? 
२ aq किं ममाऽपि सस्‌सुखे अकथनोये किमऽपि १ 


a तद्वि केव चिन्ता सामवतग्रा साथ तु तव पाणिग्रह एव Wu 


सर्वव्यापकं ब्रह्म व्याख्यान्ति इति स्पष्टम्‌ उग्र चा । 


: 
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( पुष्पचयनात्‌ प्रतिनिद्दत्येव ) acd ,मकरध्वजधलुषो इव 
खुवी, ते जगज्जित्वा निमुक्ष urs इव ws, ती च्योतड्‌- 
ye नुरागादिव अरुणावपाङ्गौ, तो मदनाखेटद्दाटकपोठाविव 
qutd तद्‌ युवजनमनोसौकल्षिकसंवरणसुवर्ण सम्पुटमिव fa- 
बुकम्‌, स खर हसारासार इव UARAN, स उष्णश्वासधस- 
रोऽधरः, ते चपलविशिधिज्ता! कचाः, सा प्रार्थनाभङ्गमन्धरा ग- 
तिः, तो परान्तम्रहृणाग्रह्ृतरिकलाङ्गखो करी, ती च झनवरता- 
जुपातज्ञालितकेसरी कुचो स्मारं स्मारं खिद्यते, उद्चिजते, gafa 5 
च से हृदयम्‌ 
qo ।-१ कहिं वि श्रप्पाणं विसुमरेसि १/ईदिसो Ga vifa ya- 
इजणाणं पण्यो | 
नेपथ्ये i—( सारिकाखरणिव ) 


#२ इला firai ad इत्ये कबोलबिस्यासं agy चिम्संकरे सि ? 
उभी i—( सचकितं परितो विल्नोक्य ) क आसां वाचासुदोरकः १ 
qo 1--ग्रप्यभिहितमेतत्‌ कयाऽपि गगनचारिण्या देव्या ? 
ao ।-¶ ३ कोबि घोणो fas घोणाए safe | 


oo के 


१ कथमिव आत्मान॑ विस्मरसि ? deu एव भवति युवतिजञना- 
नां प्रणयः | 


३ कोऽपि घोणीव घोणा ania | 


> 


* कोकिलानुकरणसिति ud सानुनासिकम्‌ अभिनेतव्यम । 
T घोणो शकर., घोणा नासा। - 
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( उभोठ्ठसतकमीक्षेत ) 
नेपथ्य ।--( पुनस्तदेव ) 
VO I—( सवधायेव ) पश्य पश्य इतो रसासावलस्बिसाधवीजाल्ञा- 
च्छन्ना सारिका लपति | 


ब० ।--१ (fader) सञ्च भदो जो ब्ब aquifas (fase 
विवचुं मध्ये एवनिरुध्य ) 
e |— 8 fe fex 
सु० fanaa saat किमन्य दियं बरत्तीति। 
( इत्यात्मानमाच्छाद्य भौ तिष्ठतः ) 
नेपथ्य i—( पुनः सारिकास्वरेण ) 
२ कंध तावसुस्सम्तदसणवसणा खिसा fay लकी असि * 
a AO. T É र 
a° |--(उच्च Tq यतमानः सुमेधसा वार्यमाणः शनेः) ३ कहि एस्ता 
माणुसो faa wafe 9 
सु० (--सखे इमा; झुतघरा भवन्ति इति तक॑यामि miaf- 
fayxrgfgmr कथयन्तप्रा: कस्याथिद$न्तरहृसख्या वचनमव- 
धारय उड्डीनेयम्‌ । तदेव च रटति | 
ब०।--४ अवि सामडदोए जेब्ब सच्घोए सहरबअणाए ? 


सु" ।--सब्बोभवी ति । ( क्षणानन्तरम्‌ ) अवधीयतां?किमन्धद्‌ऽपि 
वल्लोति । - 


>. नेपष्ये |--( पुनस्तेनेव स्वरेण तदेव AETA ) 
qo |—4 कहि पुणोवि wsrfew त जेब्ब कहेदि १ 


Oro AAS, NANA 


१ सत्यम्‌ अत एवानुनासिकम्‌ । 
२ कथं तापशुष्यद्दशनवसना fear waa ? 

8 कथमेषा मानुषोव लपत ? 

४ अपि सासवत्याएव सख्या मधुरवचनाया: १ . 
५ कथं पुनरप्यासेंड्य तदेव कथयति ९ 
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सासवते | 


oT 


सु० +5सखे | मन्धे, 
aada BHAA कस्यापि योषितः | 
अरण्य निजने स्थित्वा तपस्यन्तग्रनुतिष्ठति ॥ ६ ॥ 
नेपष्ये । -( तेनेव खरेण ) १ हा कधं ण सुणेसि ? 
w बचनेनानेन कारतत्तन्यस्तकपोलतन्ताया; 


Ho ।--खगतस्‌) x f ९ 
» 6 - 
तापशुष्यद्दशनवसनाया: सख्याः प्राथनमसखन्तप्रास्तस्सा मत 


लिंखितेव na हृदयालेख्ये। अह सासवति मदऽथेमियं वे- 

दना ते आः कथमऽद्यापि न भिद्यते सम वजहृदयस 
(इति व्याकुलीभवति ) ; 

qo |--(अ्रवज्ञोक्य) २ AT एसा क्वुद्दकालवत्ताई fas fa ay वाल- 
कलं करेदि जा सुणिग्न asa विच जादो मे पित्रवअस्सो 
सुमेधा ता छड एदाए wars w menfa at fuus क्खु 
जीडूद ay ज़डडहदअस्स । (इति लगुडसुत्याप्य सारिका faat- 
सति | सुमेधा wufg कक्षकलमाुतप्र सारिकोछ्डीयत इव ) 

ge ।-( साक्रोशम्‌ ) अरे erem कथमिव निवारितेनपि त्वया 
तथा चेष्टितं यथा पन्नायिता मे अन्तरद्धिणी agla tee 


भाषिणो सारिका १ 


qo i—a अध चिट्ठ चिटूठ पुणोवि «reife । (लगुड सुत्याप्य) 


AAA 


सारिए सारिए war wae मारिए, इण्डे FW भो: । 


१ हवा कथं न शृणोषि १ 
२ कथमेषा क्षुद्रकालवाताकोवापि तथा कलकलं करोति य 


च्छूत्वाव्याकुल इव जातो मे प्रियबयस्यः सुमेधाः। तद्‌ यदि एतस्याः _ B 


मस्तकं न स्फोटयामिं तन्निष्फलं खलु जोवितं मम लगुड़इतकस्य 


३ अथ तिष्ठ तिष्ठ पुनरपि आकारयामि | 


सारिके सारिके अत्र अत्र सारिके अरे अरे ओः | 
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SAN NN 


Bao ।--( सन्ताड्या ) अरे मखे तसूमिन्‌ पादपे उपविशन्ती त्वया 
पुन: क्र रकोल्लाइलेन vx निर्यापता। धिक्‌! (निःश्वस्य ) 
अह वासो विधि: सारिकादारा5पि मे cae शाकर्णनं न स- 
हते WEE, 


ALESIS AKON C% 


HSE कान्ताया नलिनंनयनाया: करतलं, 
ग्टहीत्वा सानन्दं निजकरतलेनातिरुचिरम्‌ i 
सुधापारावाराप्त्तमिवमन: ख विरचयन्‌, 
saga fay चिरमुपह्षसिष्यामि सुदितः। 
नेपथ्य ।--( यज्ञदत्तस्तरेण ) कथमेधं विलस्बते आयुस्मान्‌, सज्जित- 


~ 


) 


e 


सवाजोद्ाइसासग्रीक; तातवेद्मित्र: प्रतिपालयति भवन्तम्‌ i 


Xl 


X9 1—( अवलोकय ) क एष usw o? एष आगच्छामि । ( इति 
निष्कान्तो ) 

(परचेपः) i—( स्थानं सामवत्या झाडासकुष्ज्ञ; प्रविशति च ततृक्षण- 
सुप्तोत्यिता विरहसुद्रां नाटयन्तो सामवतो सम्मूखस्थिता स- | 
धुरवचना सखो च ) 

मधुरवचना ।--१ इलापिअ-स हि कधं असडिअञा विश्व agia, 
मए afud किंवि_ण सुणेसि १ 

सामवतो i—( सशैथिल्यम्‌ ) २ ufw तुए कि कांइदम्‌ i 

स०।--३ मए एदं mp कहिदं; aad इत्ये कबोलबिएणासं 


> 


१ अथि प्रियसखि manatda तिष्ठस्ति मयाकथितं. किमपि & 
न anfa । [ 
२ afg eur कि काथितन ? 

३ मया इद्सेव fud uq कथं हस्त कपोलविन्यासं छत्वा py 
चिन्तां करोषि ? wet तापशप्बद्दशनवसना feta aÀ ? 


जश ip 207 Pye =i 
j Ty 


- FO ERR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NEM 


SANSS 


12321 2502): 


a, re) as DE 


War ENG 


Gy & 


‘er EY com eds 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FOF) 


HR 0 ais 
| ao (249 


aga चिन्तां करे 
fay लक्खो भसि ? 
सा०।- १ तदो AT (ai agam १ 


wo \—2 q fa fa! 
wo i—( निःशस्य ) ३ सहि किं agia, मद quía fuww- 
मागमं ण सहेदि विधो । 
ae is ता किं gatang faut ? 
aredi—y सदि कद्देसि wa वुत्तन्तम्‌ | (suum, उपविश्य, 
aa विसृज्य, कचांद्यापसार्य) इला एदं तु तुए जाणिदं जा, 
amaaa ) 
gaunasi च'दविष्ठ, We पछ सिनाऽऽयासेः । 
वितरति कतसुख॒सुद्रां, भद्रां निद्रां विना कोऽन्यः ॥ ८॥ 
Wo ।-&६ तद | É 
ate i—9 ता dufg एस ठिदाए मद चिन्तालस्ससिठिलिदणच- - 
खाए णिहागमो जादो । 


A t 


१ तंतो मया कि कथितम्‌ ? 

२ न किमपि। 9 

2 सखि कि कथयामि मम aysiu प्रियससागमं न aed 
fafa: | 

४. तत्कि ay सङ्गत: प्रिय: ? 

५ सखि कथयामि सव EMITA । ......... | अथि इदं 
तु खया ज्ञातं यत्‌ । 


दे तथा \ 


७ तत्सस्प्रत्य स्थिताया सस चिन्तालस्थशिधथिलितनयंना- 
या निद्रागमो जात; । 
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SRS 


$ = nem 

i X BS १२८ 
: D य प यर NERIS 
4 = A ace 
: iO W^ ५-१ तदो तदो । hs 
$ PE : 

A ८ C zr fafam 4 ANTT f a 

à सा 1— 8 तदो lalat मए og fad wr मह पाणिग्गहो हो- 


fel तहिं एकदो fee भणिदं पउत्तो चउब्बे दिवाण तह 
जो, अदो agi गाअत्तो सङ्गो दि ममाजो, इदो सुणिवर- 
गोगणपरिज्ञणो, तदी वरपक्बो aam, परिद्विदो ल क्खिदो | 


७ 


NH 


4 


रञ्जगा वि विलक्वणा मलअमारुदुब्बेक्ष्तवालकद ली द लदो- 
aU Tag परागपुन्च पिञ्चरिद्ट्मट्सिासुदस्स सण्डवस् 
पेक्विदा । # 

We I3 तढो। 


AGS 


y 


सा० i—3 तदो अणुचिडटिदे पुब्बणिश्रोग्रे तादसारससुदेण wg अ- 
व्जउत्ताय णिवेदिदा | 


[I BN CP 


: | Tm Rs mn A 
१ ARARA: । 
- २ ततः खप्न मयेतत्‌ प्रचितं यत्‌ मम waar) भवति । 
) तत्र एकत wal भणित प्रब्गत्त्चतुवेदिब्राह्मणमसाजः, अन्यतो 


wat गायन्‌, साङ्गोतिकसमाजः, इतो सुंनिग्टहिणीगणपरिजनः, 
ततो वरपक्षोयजन: परिष्ठितो afaa: । रचनाऽपि विलक्षणा भः 


We 5 > 


लयमाकतोददे ज्वदालकदलीटलं दी लनणी तलस्य परागपुज्ञपिच्ञ रित- 
दगदिशामुखस्य मण्डपस्य प्र चिता | 
३ aa 
~ Se 


४ ततोऽनुष्ठिते पवनियोगे तातसारखतेनाहमायपुत्ताय नि- 
वेदिता | ; 


ZIA 


43) 


SO 


+ 
eS 


~ ^ ~ (२) C 
| चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना। दुराकाड TT मत्तन दृष्टः animan 7) 
at 


M 


~~ thy 
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सासवते l 


(मस्मितम्‌। १ तहिं गच्छ अञ्ञडत्तस्स घर fa aa fagi 


RO |— 


Wo ।--> सहि तदो तदो। 
Ute |--४ तदो ( संस्कतमाञ्चित्य ) 
विप्रे राशीवादाः, faasd वे मनस मयकाऽपि । 
mg विवाइपवणि, किं किं ale केन केन नहि दत्तम्‌ ॥८॥ 
ao y ww ईदिसं जेब्व पब्ब' AMRA) तदो तदों । 
सा० I तदो सह पाणिग्गह सु अणुभवन्तस्स अज्जउत्तस्प | 
(amansa ) 
५ विपुखोारणपटुस्तव्धरोमा डि तत्करः । 
aut वाराहदइरिवत्‌ स हिर्ण्याचतकस्पन:॥ १० ॥ 
७ wx वि ( पुनः संस्कृतसा खित्य ) 
वैवण्य' aga तथा नयनयोरानन्दवाष्पोदयो, 
देहे वेप्रयुरप्यःभूत्‌ सखि ततः खं दाखुविन्दुव्रज; d 
रोमाञ्चः परितोऽपि विस्मतरऽय स्तन्धोऽपि तस्मिन्क्षणे, 
क: को न maaga: प्रभवति प्रायो विकार; प्रिये ॥ ११ ॥ 


१ तहि गच्छायपृत्तस्य we किमत्र तिष्ठसि | 

२ अलं हासैः | 

३ सखि ततस्ततः । 

४ तत: | 

४ सत्यमोहशमेव पर्व विवाइस्य । ततस्ततः | 

& ततो मत्याणिग्रमुखमनुभवत MAJTE | 
७ ममापि। 


+ विपुलागद्वरोधाचो-..टंट्रोघोणोस्तव्वरोमा-..इंतिचामर: | 
'इरण्यसच रुद्राक्ष टानवं च कम्पयतोति qur | 
e Xo Sre ^ "Er ec) 
Es Whe Ae S 
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षष्ठोऽङ्कः । १३१ 


स०।-१ सञ्च भणासि ( चणानन्तरम्‌ ) तदो | 

aro i—( निःश्वस्य) २ सहि जाव एदं पेक्खामि दाव पिच्च रपरि- 
हिंद्वाए दासोए धीद्याए पदाए सारिआए एवं गिडूरं «fs 
जा मह fuer faszt हा कहिं सो मे faa? (इति कपो 
ले हस्त विन्यस्य चक्षषो मीलयति ) 

म०।-(ममो पलस्वसानपिञ्ञरशवोक्य। ३ afi एदस्स पि- 
Ste gat उग्घाडिअ कहिं गदा सा सारिग्रा ? 
( सामवतोसवलोक्य ) 8 अच ad पुणोवि ण सुणेसि। 
को दे x" कवणे चेतणत्तणं चुलुके दि ? 
( इति बालकदलीदलेन बीजयति ) ( चणानन्तरं सामवती 


BRAS Uoc Ee 


E [$ निःखस्य चचुषी उन्मीलयति) 

EX स०।--५ afe पसीद पसीद फलिद दे quf | 

E 13 ato i—e किन्ति। 

ej म? o फलिदं दे सिनिणिहि जा अज्ञ दे पडिबंज्छिदेण causa % 
ED si दु 

Gy वआहो भविस्मिदि । 

EN, । ae! 

sree pU EET MM MR XN EN 

PY A १ aa भणसि तत: | 

L 


२ सखि यावदिदं प्रे चे तावत्पिज्ञरपरिष्ठितया दास्या: gui 
एतया सारिकया एवं निष्ठुरं कृजितं यत्‌ मस निद्रा विहता । हा 
कृतर स मे प्रिय: | द | 

३ आद्यययमेतस्य पिञ्रस्य दारसुदुघाव्य कुत्र गता सा सारिका ? 
४ अह इ कथं पुनरपि न शृणोषि कस्त चणे चणे चेतनत्वं चुः । 
EX लुकयति | 
as ५ afg vale प्रसीद फलितं d SF: 

६ किमिति। | | ae} 
ऽफलितं d स्न; यदद्य ते परिवाब्छितेन quitte विवाहों भविष्यति। श 


aN SF, " 


AT 
B 


y 


PANS 


A 


A 
"5 
5 
vd- 


SN 
j 


< 9००) a Sd 


(2 रळ १५ 
go. 


r$ 


ATs, 
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PE 


are r ता कि aa भणासि? 
स०।-२ अध इ ? e 
ar |—a सहि एदेहिं wuxamüíg तुए farsi णाँम सञ्च किद- 
म्‌। (ऽति खकण्ठाढुत्ताय हार ददाति ) 
uoi—s सहि अहुणा मण्डबह्िदेण तादसारस्प देण अहं कहि- 
«fe जा तुस भूसणवसणीहिं सिङ्कारिश्र एत्य आणि साम: 
उदि तिता एदाई बसणाइं भूसणाई बि ae) (इति a- 
alfe परिधापयति भूषणानि चाह पु यथा स्थानं योजयति ) 
( सामवती सप्रसादं ताममि fasfa) ( मधुरवचना wae 
god संस्थाप्य ारमर्पयति ) 
aio ।--( टपणे रूपमवलोक्य खगतम्‌ ) 
जन्ह भयादिव गङ्गा, aa गिरिगइने सुटुग स्मन्‌ । 
सुक्तामाला व्याजादाच्छन्राऽस्तोति मन्य$इम्‌ ॥ १२॥ 
He ii कणंयोः कर्णपुरावर्प॑यति ) 
aio 1—( साङ्गारं दपणेऽवलोकयति ) E 
We ]--( सनाव्य शिरोभुषणादिकमायोज्य अवलोक्य च ) ५ सि 
qu मदिसो सुन्दरो काबि ण mar i 


AN AAA 
A RD 


१ तक्ति मत्य भणसि १ 
२ अथ किम्‌। 
o afa एतैमंधुरवचनैस्वया निजं नाम war BAA | 
` gate अधुना सण्डपस्थितेन तातसारखतेनाई कञिताऽ[स्म 
यत्‌ तूणं भूषणवसनेः भृङ्गार यित्वाऽत्रानय सामवती मिति तत u- 
तानि वसनानि भूषणान्यपि BIT) २. - 
५ सखि खया west सुन्दरो कापि नास्ति। 


| 


Gy 
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( संस्छतमा्थित्य ) 
अन्युनसीन्द्येसमन्वितामिमाम्‌ , 
रूपेण कान्तप्रा वयसा तथा WANA | 
ggf किं वक्षि सखोहृ cat, 
urasfgatarquetuaq प्रिये ॥ १३॥ 
स० ।--२ ( खगतम ) अहो रूबगब्बो QIY | 
नेपथ्ये R अइणा विण सामउदिं गेणहिआ AZAN आग्रदा | 


He --( सचकितम्‌ ) ४ सदि अम्हे हिं cae fae किदो 
ता एमो बन्धुजोओ तुबरेदि । 
बन्धुजोवः ।--( प्रविश्य ) ५ सामउदि ताद्सारस्मुदो मण्डवे qu 
उवट्ठिदिं बच्छेदि । 
Wo |—à& ता कि सव्वं पडिकिदम्‌ १ 
qo |—9 अध इं ( संस्क्ृतसा खित्य ) 
एकतो वरोऽस्ति वेदवेदिनस्तयैकतः, 
asad वरस्य बान्धवा विभान्ति भूषिताः । | 
पुष्पधुपचन्दनादिवासवासितान्तरः, 
केन वर्णनोय एष ते विवाहमण्डपः ॥ १४ ॥ 


१ अलं वक्र भणिते; | यथा । 

२ अहो रूपगवे एतस्याः | 

३ अधुनाऽपि न सामवतों WGI मधुरवचना आगता | 

४ सखि अस्माभिः प्रलस्बो विलस्बः कत: तदेष बन्धुजीवस्वरयति 
y सामवति तातसारखतो मण्डपे तव उपस्थितिं वाञ्छति i 

६ तत्‌ कि सवें परिषूतम्‌ १ 

७ अथ किम्‌ ? 
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१ ता ae गच्छ । 

म०।--२ एवं भोदु ( इंति wast सासबतीं नाट्य न नोत्वा ग- 
च्छति ) 

द० ।--( खगतम्‌ ) २ अहो wer महामहृसवो अस्थि ता अद्द- 
मपि साञ्चन्तो गाश्रन्तो समअं सम्पाणडस्सम्‌ | 

(इति साङ्गारं sat qumís गायति imanam ) 
AIIE: परमो मम जातः | आ० | 


PT 


X 


ya सुरुचिरमोदकनिचयः सुखमपरं किल नाऽतः । आ? | 


HUG wags सोत्तरोयपरिधानम्‌ | 2 
च 


2.८० C3 


z pL. du! 


प्राप्त मया सादर्र दत्तं बइल्ानन्दनिधांनम्‌ | aren 
ayagi रमणोविन्यस्त खुतम&पि मङ्गलगोतम्‌ | 
हो ही भो gai च aed यजमानेरुपनोतम्‌ ॥ आ० ॥ 
हाराझ्दकेवूरसुद्रिकादिकमा१प्त वरशोभम्‌ d 

HASE मम रूपं ज्ञातं दत्तसुरस्त्रीलोभस्‌ ॥ आ० ॥ १५॥ 

४ अघ एदोडं पड़भुसणाईं Ae पविसिअ ani वि दंसेमि। 
( इति गच्छन्‌ प्रांतनिद्वत्य सचकितम्‌ ) "Hg सुमरिदं Awe 
; RNG मए जा पुणोवि दक्खिणं गैडिस्सम्‌ । 

A (नेपथ्य भिक्षुकखरेण किमपि तु इत्यादि गीयते बखुजोवो न्टत्यति 1२ = 


१ तत्‌ लघु गच्छ | 
२ एवं भवतु । 


SAAS 


२ अहो अद्य महामहोत्सवोऽस्ति तद्‌ऽइृमऽपि 


— निचः "up गायन्‌ 
समयं सम्म(न यिष्यामि | 2 


4 E - f भ CRT + f > 
४ अव एतान पटभूषणानि He प्रविश्य ब्राह्मणी मदपि दर्श- 


यामि pene | अथवा SED मण्डपे एव ae qur यत्‌ पु 
-नरपि दक्षिणां ग्रही ष्यामि | 
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षष्ठोऽङ्कः । 


T 


SATIS ~ 


४-० *$७ ५.७४ ८“ SD 0 


नेपष्ये ।--( अन्यतः सवहुञनरवसाकुः्यम fav विष्टरो विष्टर 
इत्या दित्र हवेवा हिकाविधिवादोत्तरम्‌ सधुपर्को मधुपर्को मधुपक E 
इति qua ) | rs 

agma ।--१ आः समश्रो एसो गोदाणस्स ता गच्छ सि] 

( इलि एकतो निष्कान्तः ) 

भिक्षुकः ।--( अन्यतः प्रविश्य us गानं ससापर्यात ) 

नेपथ्ये i—( खाहाध्वान;) 

fuga: ( पुनर्गायति यथा रुचि) 


३७ FS 8 | 


२७५,” 


SW 
ew 


NE 
i 


Ted 
WE 


} 


2n घटना कापि विधैस्तु विचित्वा । 

A X अज्ञाता देवज्ञगणेरएप fagefafsswfeur wwe u 
MoI 

tas क्क धमसिन्धुः क्क च galal दा च सामवान्‌ Baur: | 


A 
{ 


आंभन्यमि लित्वा खिल विचित्र धन्या धन्यो वेषाः ॥ घ० १६ ॥ : 
ayaa: i— चस्ते wadizfanifea विश्त्रत्‌ सपदि प्रविश्य ) 
२ हो हो भो: एदं सब्ब WO रक्‍वित्र पुणो वि ्राभ्रच्छासि 
(afa जिगसिषन्‌ ufafeger ) अदो yaa भुस! ता 
ate गच्छसि ¦ ; 
fuo ।-पस्थिरो भव स्थिरो भव बन्धुजोव । 
qe ।--३ at किं ad वि तुआरिसो fase ओन्हि जो घरे घरे एव 


१ आरा: समय एष गोदानस्य तद्‌ गच्छासि । ` 

२ इंद सवे रचित्वा पुनरणि आगच्छामि । d अहो भूः 
यसो भयमो । तत्‌ कथं गच्छामि । 

३ तत्‌ किम्‌ अहमपि arent fuqaisfa यो Ze wg ए 
amd fuaa a स्रो भत्वा सिख अह पुनः पण्डित ATE 
णोऽस्म अधना घनो अपि संहत्तोऽस्मि तद्‌ mu इव स्थिरे भवित 
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९३६ agag | 


ud भिक्वइ | qa थिरी भविश्व भिक्व ae उण ufeseaw- 
णोम्हि agu धणी वि संवुत्तो म्हि ता wadl विश्च थिरो भ- 
fae ण mfa i 


wasaqa: सुवसनः सत्या युवत्या युतो, 

रत्याभामितवासभागसदनं विस्मापयन्‌ शोभया । 

अशी भिः एथिवी सुरैञ्च परितः पो पूज्यमानः परे, 

रायात्येष सुसङ्गलेः परिजनेयुक्त: सुमेधा वरः॥ १७ ॥ 
Jo ।-१ अहो पेक्वध २ समागदा जेब्ब सब्बे । 


( तत, प्रविशति पटोचेपेण सपल्नोकः समेधाः सारस्वती वेदमि- 
च: परितस्च परोवार; ) (sat suana: ) 
सर्वे ° ।-( बधूतरयोरुपरि.अच्ञतान्‌ fama ) 
* पाना पूितपादपझा, पञ्चा तु यां ifs स पद्म सझा | 
वैकुण्ठनाथस्य बघुवरा&$भ्याम्‌, बघुवरा भ्यांवरढा&स्तुनित्यम्‌ ॥१८॥ 
Safua: i—( सारखत॑ हस्त ग्यहोत्वा आर्य भवता प: स इस्त - 
रा$$दरप्रकारेस्तथा सत्कृतोऽस्मि यथा प्रतिरोमप्रेसपूरपुरितस्य 
आनन्दासवमत्तस्यव मे nasya वचनोयमित्यऽपि न स्फु- 
रति। ततोऽपि agana Ran तु भवतो न ae 1 तत्‌ दर- 
मागतं परिह्वत्यतामध्ुना i 


१ अह प्रचध्व प्र चध्व' समागता एव सव । 


AAA AAAS 


या पत्चम्झ। ब्रह्मा स्तोति.सा वेकुण्ठनाथस्य विष्णोबुधब्ररा d 
हिषी पद्मा a: त्राभ्याम्‌ अनयोरथे नित्यं वरदाऽलु स्पष्टमन्यत्‌। 
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BE RN षष्ठमोऽङ्ः । १३७ 


EEUU 


URET: ।--सखे किं क्रोमि ।-- 
पादौ पदं न चलतः, सहचरतां सोमतस्यक्षा | 
qasa fiad, शिथिलयितुं नेव पारयतः ॥ १८ ॥ 

low अहो सर्यादामधुरः Page प्रेयसः । [ इति परिष्व- 

जति ] [ उभी वाष्पं पटेन mwa: } 

सासेव० i—[ सवाप्पदृशा पितरं पश्यति ] 

ate ।--( समीपसागत्य तद्दाप्पं पटेन परिहरन्‌ ) पुत्रि अलसी- 
न्मनस्येन सर्वा अपि faa एवमेव कियत्कालं कोमलभाषरी- 
सातापितरी विमोह्य परतः fas सनाथयन्ति, aasa 
कोऽपि नवोनो व्यापारः। अयं चाऽस्मासु विशेषो यत्‌ साधारण 
ग्टहिणां वियोगव्याकुलतया घैयमुन्सार्यते अस्माकं तु AFT 
व्याकुलतेव ARAA । तद्‌ गश्यतां खश्रालयम्‌। ( इति शनैः 
यापयति ) 

बन्धु i—( ss: ) १ wag ang किदपुणो asi । 

WIXe ART दानसमयसूचको&वं जयशब्द: | de वितरासि । 
( इति विप्रेभ्यो ब्ुधनवस्त्रादीनि ददालि। ) 

ae (agata) हो छी भो fase धणं we SIR | 

विप्रा: 1 — प्रभवतु वाञ्छितपूर्ति, मू तिस्फुत्तिहरेथ ह दयेऽस्तु | 
AMA कपया, लक्ष्मीभूयाद्‌ भवडवने ॥ २० ॥ 

सार०।-~( सप्रणाममाञिषो zwi a) : 


e S PSI S P e e IINE 
tn 


= 
d 


— + 


१ जयतु जयत॒ HAGA AA: | 
२ अहो विपुलं धनमऽद्य मया जितम्‌ | 


«wa अभिनेटंचातुये सर्वान्‌ quía । 
4 अत्र पक्ष महाराजस्रीलच्झोखरसिंहोप्याशंस्यते 1| 
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Szfuo uag भवान्‌ सुचिरं पर्णमनोरध:। अचिरा शव चाश्य- 


म$स्बिकया दत्तः प॒त्तोपि जान प्राप्य निजेन यशस्याचरणेन 
परितोषयतु भवन्तम्‌ p किञ्च ततः। 
` $ विरचितसुरुचिरकाव्ये, विदुषां सदसि च सदा aaraa | 
MC प्रसन्नो, भवतु तरामऽस्विकादत्ते॥ २१ N 
भिक्तः ।-सत्यम्‌ । 
१ प्रभर्वात गुणविख्याति, ginga च दरिद्रता भवति। 
— fa faa भवति भव्यः, भगवति लच्ोशरे तुष्टे ॥ २२ ॥ 
qo i—[ बहु वस्त्रादोन्‌ वितरति ] 
fani AFi धन्यो भवान्‌ | वयमेतदेवाशास्महे यत्‌, 
ब विडहुणग्रहणकोतुकमां४$भजन्तः, 
कल्पट्रुमान्‌ वितरणे; सुचिरं हसन्तः | 
बज्ञैवरोपकरणेर्विधिना यजन्तः,- 
सर्व भवन्तु धनिका बहुको AHT: ॥ २३ ॥ 
afa a विदर्भराज्य, 
feu प्रोतियुक्ता नयविनययुता राजवर्ग च सवे, , 
सोद्योगा द्वव्यविद्याज्जेनविधिरचने quam धर्मे । 
Salat सकामाः परनरयुवती क्कोबतामा$चरन्तः, 
| $ सल्कार्यानूनमाऽऽयाभगवतिसुचिरंभक्षिभाञो भवन्तु ॥२४॥ 
ER Auto Ne 
# अस्विकादत्ते अस्विकया वरद्दारा दत्ते सारखतक निष्ठपुलं 
काव्यरचना शीले सभामान्ये च विष्णुः प्रसीदतु | अपरपक्षे अ- 
स्विकादत्त एतदग्रन्यकत्तरि महाराजो मि थिलेग्र प्रसोदतु। 


YANG 


ध अत्रापि पूववदुभयमाश्रंस्यते । 


ग आशी भिर्नाटकं समापनीयमितप्राशी सिरुपसहराति 
$ सत्कार्या: सत्काराहा: उत्तमकार्यकारिणञ्च | 
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षष्ठमोऽङ्कः | 


AAA 


वेद० ।--एवं सदा मङ्कलमेवाऽस्तु संसारे | 
quite 
राजान; प्रभवन्तु नोतिनिपुणा fama विद्यायुता;, 
सदुव्यापारसेमन्विता अपि विशः शद्रा दिजासेवका; | 
लब्जाशीलविभूषिता युवतयो भूमिश्च wafaa, 
इप्यांदस्भविवजिता अपि जना! सर्वे भवन्तु चितो॥ २५ ॥ 
सार० NFRA तदाशासे यत 
° को त्तिप्रचयप्रचारक, सुमधुर सद्नुन्थकारकांस्तुकवीन्‌ 
दानरऽपि बहमाने, नित्यं सम्मानयन्तु भूपतय; ॥ २६ ॥ 
बन्धु | za] ९ मादिसो fag srezsi Wade $ ॥ 
[ यन; शन; जवनिका पातप्रते ] 
[ समाप्तः wglsq: ] 
[ aaa समाप्त: ] À 


SHO 


rn nnn ne 
S ee nnn 


९ arent नितप्र लड्डुकं भचयतु । 


“5: ष्हस्वादिपर्वोपि wg: क्चिब्थादिति निदेशात्‌ रान्तसंयो- 
गात्‌ use लघोर्वा gaa’ यथा “ भवतामस्तुप्रीतये ” एवं डि 
अचापिप्रधमे पादे यकारस्य agar । 

§ aaa लडडुकभच्णे समा पिरतिमङ्गले द्योतयति | 


X 


m goed 4 
coh wa s 
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अथ मिथिलेश्वसयाशिष: | 


— Áo 


faaxq सुखमविनाशी, 

विश्वेश: प्रणतभक्तपापाशी । 

लच्छी ऽव रस्यनुपते- 

राशौराशोन्‌ प्रपूरयतु काशी | १ (1 
भूयाच्छुभंयमिंधिलानरेशो, 


2 Weal बढान्यो मतिमत्सुमान्य: | 


^ wife यं काव्यमिदं fara, 
y गतः कवित्वं किल माहृशोऽपि ॥ २ ॥ 
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यावह्वाखरभानुभानुनिकरेभूभांग आभासते, i 
f f T ७ f > e 
तइत्तोयतरङ्गिणीपतिरसी पाथोधिसञ्जुब्भते । E 
शी ल च्मी ऽव रसिंचभूप्रतियशःपूरेः पुरः qud, ६ 


ye 
Bite 
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सुसाधुवादेन विजुम्भितानाम्‌ , 
क्रपाकटाचेः समुदञ्चितानाम्‌ | 
काव्यं सदीयं सचिरोचितानाम्‌, 


स्यादास्पंदं विज्ञबिलोकितानाम्‌ ॥ २ ॥ 


o ०२, ०२, ०२, D ०२, 
ANY ri à ऐ x 
IN | १ t 

Wo We X" Jo 1; NAN C Ü 9 > Vi 7) Z A o yi aJo 


( 


Q 


| 
“N / | 


JM 


ON RY 


pe VA] 


er) 
VON 


ASN 


- 


[eu 


GOR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


याक 


27 EA T 
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EY प्राथना i i s 

z दोषज्ञा अपि fazia: खौकुवन्तु गुण ज्ञताम्‌ ` Fa 

zi i mo B 

E सामकं नाटक दृष्टा मन:खेट्बिपाटकस्‌॥१॥ लट 

। P$ सत्स्रप्यनेककविराजक्कतेषु भूमी, Tà 

a 3 : चित e f j Ta 

z यज्ञाटकं विरचितं हठिना मयापि - CK 

न +f B 

ag बालचापलमिदं मम संविभाव्य, os 

तोषं बइन्तु गुरुवन्मम माननीयाः ॥२॥ च È 

ये वे इसिष्यन्ति महानुभावाः, . Be 

विलोक्य काव्यं मम सुस्वभावा | | 

Y» 


जानन्तु ते हास्यरसप्रधानम्‌ , 


मदोयमेतत्‌ कविताबितानम्‌ ॥३॥ 
भ्रमजन्या च्युतिश्चल्याच्छब्दस्यार्थस्य वा क्वचित्‌ । 
तां शोधयन्तु विद्दांसो दयोद्यसमन्विता॥ ४॥ (९ 
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कबिनासादि। 


श्रीमद्वीडेन्द्रवंशे हर-चंरण-रज:-पूर-पूतान्तरात्मा, 

दुर्गादत्ताभिधानः समजाने सुयशोभासिशोभाविशिष्ट: ॥ 

euge: शम्भुपादाम्बुजयुगमधुलिट तातपादोपसेवी, | 

च्यासोपाहवस्तु चक्रे सरससुकवितामम्बिकादत्तशर्मा ॥ १ ॥ 
इति | 


RINSE ग्रन्थकारस्य नाम्ना श्रीबबुनन्दनः । 
कचित्‌ काचित्‌ टिप्पाणिका नाटके5स्मिनचीकरतू ॥ 
श्रीहरिः पायांतू . 


—— ७ 
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वि नर्न Me em ut 


Med. 
———— ÓÀ € À— € —— À— À— nl P FONDA ~ 


s आणिरिणो = अन्टणः (शाकन्तले) | अम्बम्‌ = आस्तम्‌ | 
अ णिब्ब अणी = अनिवेचनोयः | अस्मोच् आहो | 

à अणुत्तन्तो = अनुवत्तमान; | ' | अम्हारिसो =अस्मादृ्यः । ... 
` 'अणुवत्तन्तो = x we हिम्‌= भ्रस्माभिः ॥ 27 


y 
@ jd 
| 
) 1 
| 4 
m ae i 
स aq स्‌ = अन्विच्छति i 
> ay सो अदि = अन्विष्यते à í 
j अ= च । | 
1 असारिसो = AMET: । 

) + WA= आयन | c > | 
i अण्‌ हो अदि = झा स्यते (शा कुन्तले) | 
| अंसु= अख | / | 

| BAER अत्ता = VISIT, WA! (qu) 
| अंसो =a । ० ० | 
) ARR = ARIZ: | 
| e : अत्यन- भत्र । | 
३. 9, रंगुनी = अङ्ग रिः i Gass f! 
ae z J $ sfar- fe । i 
E WSs, अच्छइ = अस्ति | | अदिअत्यम्‌ = WAA | J 
अञ्चरिञ्चम.न झाययस्‌ । fet = अतिमात्रम्‌ | i 
| ware ^ सघन अथ | | 
Zn = "3 Al 
| अच्छ रस्‌ = : अध इम्‌= भय किम्‌ ।, 4 
| अच्छि, घच्छस्‌ 5 अचि । अन्तेउरम = अन्तःपुरम्‌ | fi 
| s po : || 
| अञ्ज=्अद्य=्ञ्रायं। अप्पण = प्रत्मी । i 
| e. P. 
| spp अप्पा आत्मा | 1| 
| GAIA = आर्यपुत्रः । | प्रप्पाणो =”? | | 
लो aig= अर्ति । अप्पुज्ली = आत्मीयः । | 
| ag) = प्रस्थि। अभिइवो अदि = अभिभूयते i | 
| अट्टारह त्अट्टादश । | अमरिसो ras: | i 
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D a. | 
i f T) $: J iT = l E | 
A Y. अरदत्राच्अह.। अमल »»» j de 


 अरिहो = अह: | आपेलो = आपोड़: | 


t अरिहइ = अर्हति | अलो = काल! (मानती साधवे) 

` असद = अः ET शाकुन्तले) । | svat = अश्वः । 
aars ^" असी = आसीत्‌ | 
अर्द अर्त | असिम्‌ = आसम्‌। 

अलिअम्‌ = अली कम्‌. । | afans, af = अभिज्ञातिः। 
झवित्धपि। `...  आइयाहोस्वित्‌ ( मालतो- 
अव्वो अहो । c । माधवे ) । 


x M अमभिव्वम्‌= अशिवस्‌ । 7 


| 

| 

अह असी, अद: 1. . | इअ, = इति | 
AFIA = अथक्विम्‌। -  _ . | sears इच्छति à 


3 ki इसञ्जु = अभिमन्युः l ड्ङ्गालो = ARI: | /7 


ur 4 इगम्‌ = FEA | 
> | 
| 


He n AAA = श्रागतः।.. इपासो = o» d 
n - आउदो = आवृतिः । =.  इल्मरास्स्त्रो। 
| इत्यी = At | 
a : MTA >आज्ञप्ति Y | इदो =इतः। 

. आणवेदि "्आाज्ञापयति i ड्घ = ड्द । 

3 आणादिरज्ञानोति। ˆ |इमो= भ्यम्‌ । 
É | आणि =जाने। (शकुन्तले) | इंसिणा, इमेण, = अनेन। 
आदु = अथर्वा (सच्छकॉटक) | | इसि= ईषत्‌ । 

S MARR = आालानस्तम्भः । इसी = क्षि: । 
(4 अ्ाणालखस्मो= ” | 
A आपा =्अक्ा। ` ` 


a a 


5 आगाज आज्ञा । 
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i 
ईसालु = दर्घावान्‌ । एत्तिञ्रं = एतावत्‌ | id 
| इसरो = Pug URF = FENN, । P 1 
| डरिसो =इष्टशः। एत्तो = एतस्मात्‌ | | 
d | पल्य = अज 1 (दप्णे) f 
उञ = पश्य (cuit) । gg = पतत्‌ i । 

उक्क रो FIT | एव्वं एव्व, = एवमेव । 
उच्छ, = डल्लु: । एरिमो =m: d | 
| wspdt, IAM = ऋजुः । (शा०) ay | 
उट्ढेडि = उत्तिष्ठ । आक्वलम्‌< उलुखलम्‌ । 
उपा =पुनः | आओवासो = अवकाशः d | 
उगो= ५ » [यम्‌ | क्ष 
उत्तरिअम्‌, उत्तरिज्ञस्‌ = ऽत्तरी- | ggat केतवम्‌ | | 
उदु = ऋतुः | | कडआ =कदा | । 
उस्सवो, ऊसवी, = उत्सव: ।  कब्ज्आ, AUN = कन्यका ü 
e SRR ` | कणेरू= करेणुः । 7 

q कण्‌डो FW | 


एग, जेव्व, = एव [ एवमेव। | कत्तो, कदो = कस्मात्‌ ! 
एअम्‌ एअ; एमे्,एवं वित, 5। | wen कहिं, 5कस्मिन्‌ । 


सा - ————— gp FEMS 


usi, एद्‌, = एतत्‌ | - | कदुअ = क्त्वा. 

T ` एञ्रारइ= एकादश Uo | कधम्‌ = कघम्‌! o5 - E : 
एआरिसौ =एताहृशी । कम्हारो = काश्मी रः 1 | [afa t | eS 
एक्क = ऐक्यम्‌। | | करड, कंरेइ, (ACSA) >क- A : 
pe) एअं = एकंम्‌। 0 । करेहि, करेस =कुर। ` ` 
URR, = एकैकम्‌ (शकुन्तले) | क्वो = कस्य; | 
एणहिं, 5 इदानीम्‌ । ! कलुणम्‌ = Sl 
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 कोलइ-( कील -क्रोड ) क्रो: | गंसणम्‌- ग्रसनम्‌ । 
A कोस= कधस्‌ = fai [खरे | गग्गररीर गन्गदः। BS 
= gem - wuts [प्राजक्त ! गच्छड्‌ (गच्छ = गम्‌) = गच्छत्ति । =f १ 


x ore N Gr Sear Pr 
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"fo i - fo s S 


र्ट 


P 
कणो = कृष्ण: | कर्रापक = ईपत्पक्षम्‌ । Lus 
aaf = कस्यापि । Heal = CER i ae 
afeu-ui केत्तिअम्‌ = कियत्‌, कीदृशम्‌ 1 oR hs 
E sut weal! RETA = » » » [च्छकरिके) (a re É 
काउम्‌, काढुम्‌, = AQT केरको = (हतकः) सब्दन्धो (च्छः ट्ट | Vr 
eren, = कॅरिष्यासि। केरिपो = कीदृशः | 2 X 
काइावणी = कार्षायण: । Raw = HIGH | e 
काहै- कदा । [दोधचन्ट्रोदये)| gas, aga = किंशुकम्‌ । € 
किंसेदम्‌= किं न्विदस्‌। (५- | कोड ण्डी, कोइलो, को इड E ॥ 
faga, nga = किंशुकम्‌। - कफाण्डो । tk 
किच्ची = afa: । w= खलु । ६ प्र 
, faus, करो[ति। 3d | 5 
किर, किल = किल । WITH, खाइभ्रम्‌ > ग्हादितम्‌। E | th 
| किरिया = क्रिया । खमा = चमा | EY 
किरोतो - wa | | want = स्तम्भः । zi 
| किलन्तो > mma: खल्लो डो = खल्वाटः: । A 
किलम्मटि = क्वाम्यात । खाण =W. 
4 (auum = IRER | खासित्रंस्कासितम्‌. * 
| किल्तत्तम्‌ -क्कप्तम्‌ ।. व्वु-्खलु। ` 4 
/ किलेमोक्कश:। BE-COEX कुज: । [ze 
fad, कसं= mum । GEM = VAT | | A 
कीदिसो = कोदृशः [sfa ठ । A 


‘ 


P 
Dear’ DES 
7 3 ७ 6. a 
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गच्छम्‌ - menfa i 
गडडेदो, eter: 
गड्डे डे iN 
बडो = गत्तः। 
गदुअ -गत्वा। 
e Q 
ARRI -3 WI 
गरु, THAR, गरुई = CE CHE 
[ रज्नावल्याम्‌ ] 
गहिद, गडोद, = ग्टडोत | 


गहिरम्‌ = गभोरम्‌ । 


गारवम्‌, गडरवस्‌- गौरवम्‌ | 
fugit = WT: । 
गिरा-गी:। 

UW = ग्टष्टिः 1 


गेणइइ (गेण ~ ग्रह) agiia | 
गोला, गोडा = गोदावरी | 


घ 


Ula, = RE, | 


घरिणी — wheat t 
घेत्तृण = Weal | 


alae ( घोल = घण) -adfa । 
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चन्दिमा = उन्द्रिका । 
TARA, चामरम्‌ = चामरम्‌ । 
चातुलिञ्रस्‌ = चातुरम्‌ i 

fog: ( faz = wr) = तिष्ठत्ति। 
चिएइ,(चिण = चि) = चिनोतिं à 
चिन्धस्‌, चेन्धम्‌ = ARH । 
चिल्लादी = विरात! | 


se, चडत्यो = चतुर्थी । 

Mev, WEP = चतुदश | 

चोरिश्रम्‌ = चीर्यम्‌। 
g 

छ = षट्‌ 

छुट्टी = ष्टी । 

BEIT] = सप्तपर्णः । 

छम्म हो = षणसुष्डः | 

i; STA | 


| 


छाहा, छाडो, छात्रा > छाया । 
(wax (किव = चिप) = चिपति 
at 


जं च्यत्‌ | 

SU, RINT =A t 
awa यद्यपि | 

IAS, ज्ञसुणा= AYAT | 


Ec i Messin Be Nile 
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uc 


ao 


च्जटिल' | 
। 

जघा IH | 
जम्पइ (जम्प = जल्प) = ज्यात 
जमो = यश; | 
afgal =. युधिष्ठिरः | 

o sfen ufu । 
जा, masana । |नाति। 


जाणइ, जाणदि (जण = ज्ञा)जा- 
छाणिदो _ ज्ञातः | 

जादिमो = gigs: । 

SITE >यदा | 

जोआ त ज्या | 

3 जोडा = fagi | 

4 जुज्फद (जुज्म = युदय) = Fala 
< 3  जुदिट्टिरों afz. ( वेणो- 


"Tue संहार ) | 
जेत्तिञ्रम्‌ = यावत्‌ । 
नहहम्‌ = याटशम्‌ | 


si 


EY 


दि; safe = नयति । 
जेव्ब= एव | 

sspe, जोमिणी = SAEN | 
ang = योंबनम्‌ | 


IS i 
"s AN |: 
५010८ go i ea Ms 


P NN gu D OT ". 
P o NZ ५५ RNS go ०२९०” 


| 
| 


0५ 


| ET, टाइ 

| = तिष्ठति | 

| ठाणस्‌ = स्थानस्‌ । | 
[zi 

SE = TW! | 

डसणो = दशनः | 

| डोला = दोना | 


ar 
णां - एनम्‌, TTIR, vis ! 


Wel, Wet = नर: | 


= wate । 
| णवरं, गावरि- केवलम्‌ | 
afa =atf | 


गि = निम्‌ ( sumi: ) 1 
णिडालं = ललाटम्‌ i 
णिददालुः = निद्रालुः । 
शिहसो = निकष: | 
xiv- नयति। 


| 
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णच्छऽ,णच्चइ UY, णच्छ - न्हत्‌, 


EE % 
1 CAS 
Ze J 


< 


m Mes 
N v छ 7 
TSG. 
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oR 
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faad = wu 
fafa = चयः,च्री न, faa d 
(avr = तोच्णम्‌, चयाणास्‌। 
तोअं = CODE 


quest, तुसिक्की = तृष्णोकाः। 
तुरिश्रं ऽ esami aua i 
qas. तुवरदि ( तुवर = त्वर) 
तेत्तिआ >तावत्‌ ।. 


ARRE = TEIR, | 


दाढ़ो = दगघः | 
इहाणिं=इदानोम 

दावर aeq | Bs, 
दाहिणो = दक्षिण: ` 


३ GE QE X1: (> Ny 

Eo MI 

5D A 3 

6 (X [ ७ ] 
3 me 

EE DUE e 
S 4 ve wie = नियम | 

1 | P णेउरं = नपुरस्‌ । 

TUE S qur 

j EN डड = NER । 

c SC n 3 

! | प्रा wer, णिह = निद्रा । 

रै | छ OS x d 

í 0 3 ण्टाच्खद; | [मल्लिका । 
० { > f 

) am aufer, wraifaar = नव- 
3 AG] d 

( ve URIS (WET - स्ना) - स्नात 
j 1 Y k a 

) ट्र 3 तं, त= तत्‌ | 

: di -arwu । 

| तत्राणिं = तदानीस्‌ | 

। तइद्या, AST, तइ= तदा | 
asa = च्ितयम्‌। 

तणुई = तन्वो । 

} 

j तत्त ददो दो = तत्रभवतो (गा कुन्त से) 
तस्य = तत्र। 

। aur >तथा | 

' तस्बं = quem । 

| तम्बी = स्तम्ब; | [रत्ि। 
aw, तिरइ (तर, तिर = तु )त- 
| हु, तदा र तथा । | 

i [S 

| afe, afe = तस्मिन्‌, तहि, तब । 
| ता, तावर तावत्‌, तत; । | 
Y) Ei ` 

| तारिसो, तादिसो 5 arem: | 

| 3 । तालवेणअं = तालह्ठन्तकाम्‌। 
ponn | 

| k ot 

| | Ge art, Ws "n 


fad, PA = STU 1 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR 2 


nA DE [d a 
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l4 >. 
à Won h 
४ 


IE C(O 


EELS] 


fass, feat = दिवसः । 

A दिटूठिभ्रा = दिष्टा i 

faut = दत्तः । 

दिसा = fasi 

aay = श्यते | 

दीं ATR । 

ZW, THA = टृकुलम्‌ | 
दुआरं, FAT = FTA I 

दुइभो, दुदिधो = दितोयः। 
दुए, दुवे = ष्टौ । 

दुधा = fear: [=टृयते। 
GUL, THX ga, दूम = दू) 
AX quiu = दिधाक्ततम। 

j «fet, gham, = दुखित: | 
देइ, ( दे- दा ) - ददाति। 
देक्वड (देक्व - रश) - पश्यति | 
देव्व = दै वम । 

दो, दोणि, - ही i 


~ दोहांलो, = ete! | 


दोहाइअं- दिधाकतम_। 
घ 


MUTA, धणावन्तो,- धनवान्‌ 
| घोटा, धोर ॐ दुडिता । 

` =° 
घोर = धेयम्‌ । 
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घृदा = giat I 


प शडे 
पश्रावर्ड = प्रजापति; t DE 
USIA HUSAR = URAR | e 
पउत्ती = प्रहत्ति: | e m 


पउद्यो = प्रोषितः | 
पडम' = पञ्चम, । 


à A 
: IR 


£ 


पडरिसो = पौरुषम, | 


पच्छा, = पञ्चात्‌ । TA P 
UZT = UHAR । A 9 


पडइ (ug = पत्‌) = पतलि। 
पडि = प्रति। [न्तले... ) e 2) 
पडिच्छिश्र = प्रतोष्य। (शाकु- 
पडिछिदो = प्रतिष्ठितः | ” 
पढमो, पढुमो = प्रथमः | 
पसरद्वो agen: | 

पासा = पञ्चाञ्चत्‌ । 

पणवा, पण्‌ क्रो = प्रश्रः । 

पत्तो =प्राप्तः। | : 
पत्थरो, पत्यारो = प्रस्तरः | 
afad > पल्ली । ( शा कुन्तले ) डं 2 
uga = पञ्चम । B 
पम्हो = ug 


f 


Maii 


Imi 


Oe 


[£N 


Ko 


HINOS ICAN 


"(6 १०३” 
Sole 


E914 NYORAAQI £N Y 


Qe 
(e 


eS 


पलित्तो = प्रदीप्त; । 

uasi = wg: 

पल्लाणं = पर्याणम्‌ | 

Uma = पर्यस्तम_। 

पवद्यो,पञ्जोद्यो = प्रकोष्ठ; । 

ugfe = nafa i 

पदो, Wat = पन्थाः । 

पअडं, WAS = UmZH, I 

पाउसो = पाहड्‌ | 

tia ` पाऊण = पीत्वा | 

CY पाराओ, पारावओ = पारावतः 

पारेमि = पारयामि ( शक्कोमि ) 

पासो e ur 

fu = wía i 

पिञ्जा, fami = 

fog = पक्वम, ! 

ques, ( पुच्छ = प्रच्छ ) = पु- 
च्छति | A 

पुट्ठो, पुट्ठं = UE! 

पुणो = पुनः । 

JRE = पौरख्यस्‌ | 

पुरिसो= पुरुषः। 

gatas ( पलो अ= 2x [विलो- 

क ]) = पश्यति, विलोकयति। 

पुइवी = एथिवी i 


ESSENSE दंड NAIN ENA ES VV ED ६... ३ ९० ७. ४ 


so" 


६... e 


पिता | 


Mae ANTE e e889 बिपि OS mS a 


ANS 


| aa, भवं = भवान्‌ | 
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[e] 


AAA ne 


Iaa ( पेक्ख = दृश्‌ [प्रच ]) S 
= पश्यति, प्र चते ।. 
पेण, पिण्ड' = पिण्डम्‌ । 
पेम्म' = प्रेस । 
पेरन्तं = पर्यन्तम्‌ । 
पोक्खरो = पुष्क रः | 
पोत्य भो = पुस्तक्षम्‌ । 
(फ) 
wat, फरिसो = स्पर्श: । 
पुरुसो = पुरुषः । 
फलिहा = परीच | 
west = परिघः i a 
फासी = पाशः । (मालतोमाधवे) 


(भ) 


भअप्पई= घद्दस्पति;। ` 

AAI = भगवान्‌ । 

भष्टा > भत्ता | 

भणदि, भणादि ( भण मण ) 
=भणति। 

भरको = भरतः | 

भविद्य = भृत्वा । 

भवे aq | 

urge (भा, भा्र=भि)= 
बिभति | 


S e 
^l TA po T 
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_लोणंः= लवणम्‌ । | 


= ug ०/7 us 

DO SUNS : 

Eige] d | 

kit et E 

| Z 

भाया, भाअरो = ATAT । ad = +मात्रस्‌ । | t 

a भाणं, भाअ्णं= भाजनम्‌ । मोत्ता= qu । | ८ 

भिसिनो = fafaa i मोरो = मयुरः। c 

(य)... मोहो मयुखः | | 

$ सयू, मख, = दच । म्हि, म्हो, म्ह = आस्मि, स्मः । | E 

सइलं = HTAR | (र ) | & 

i मउडं=सुकुटम्‌। रष्मणं, रसा = WU | ENS | ८ 

ARAM = मध्यान्ह: | रणं = रण्य । t 

मणं सिणो = मन खिनी à — = दश । (त्रयोदश = ते रह) CES $ 

T मन्य = मस्तम्‌ । राई, रत्ती = uta i ET | T 

[s afas, मरिसेइ (मरिस — 99) | Hage, राउल = राजकुलम्‌ । 3 ES 

e <मर्षयति i राएसी = राज पि; | | | 

मसाणं=श्मशानम्‌। ` ` | रुक्सेः= प्ठच्षः। NN 

Wy मधुकस्‌। aV, wi=afeaa | | : 

(3 महसो = महर्षि: । «ars ( पग ले) f ह | | 
[ ) =स्न्धति। | 

. माअन्दी, माइन्दो = माकन्दः | «qd = रुक्मम्‌ , रूप्यम्‌ । E 

: माउमो=माढकः। |  रुपिपणो- रुक्मिणी । | ; 

Eu sedi | z - (a ) j t 

_ माइपपं = माहात्स्यम्‌ | j jc ] | 

_ मित्रो, मित्तोच्मिचम्‌।- - aa ( लग्ग = लग्‌ ) = लगति £९ | 

भिव=इव। 1 ४७४७० स च्छो  लच्झो:। ca | 

$ मिलाणं = स्तानम्‌ । लट्टो = यष्टि। | | 

gaz, सुझइ ( सुच = सुच्‌ )= | k= लघ्‌वी। | | 

लेइा= रेखा । ( प्रहसने.) | 

| 
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wld = WIE । 
Ma = लुब्धक; | 

(3) 
ब=इव। 
बइल्लो=वलीवह; । (pm 

कटिके ) 

वक्खाण = व्याख्यानम्‌ । 
Sa = व क्म्‌ | 
वच्चइ ( वच्च = प्रज्ञ ) = त्रजसि ॥ 
बच्छो = वत्सः, du 
वर्ज्जाद ( वज्ज = पद्‌ ) पद्यते 
azi (वझ्ट= हत्‌ ) = वत्तेते । 


age (ag=ay) वध से | 

(वन्धड वन्ध = बध्‌) वबच्चाति । 
amet = मन्मथः | | 
"wl, व रह स्पो = AU: | 


(१).वम्हणो च ब्राम्हण: | 

aw (ax-g)- gute tj 
वरिसो = वर्ष; | 

वर्खटी 5 वडमिः, वलभिः | 
वलियं = वलोयः। (MRAR) | 
= | 
ब faut = भगिनी । 
वाअ्रा= वाक्‌ । | 
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| विच्छहो = विच्छ दिः । 
| विज्जुली, far = विद्यूत्‌ । 


| विहलो छ विह्वलः । 
| fasi = faata: । 


| बीसई = fafa: | 
| दोसल्यो = विश्वस्त: ' 


enn 


De 


[ 


Wits  दादश। 

वाव डो, बावुदो = aga: । 
वाद्दाच्वाइ:। 

वाहित्त = व्याह्ृतम्‌ । 
घाहो, IQR = वाप्यः । 
fa = "fu । 

विद्यत्द्धव। . 

विअडडो = fang: 1 
faur, वेणा = वेदना | 
घि ञअ्राणो = व्यजनम्‌ | 
विरुदं = fagan i 


विञ्ळुभ्रो = gfum: । 

fa wit, faut = विज्ञः । 

[व fast = व्यस्तो वाम्‌, । 
बसणं = व्यमनम्‌। (AAA) 


वी रिं = वीर्यम्‌ । 


Haat > वि ब्धः । 


lection, Haridwar 
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हि Eu a 

SG a 77777 i | tk 

CAN वीसम्भो =faaar | wsmd = साध्वसम्‌ | ye | t 

T वोसासो = विश्वास: i UST >सटा । Lu X: RB x 

PL) qm [ वुज्फ = बुध ) = ध्यते । | साशिअंल शनैः । LES E 

= बुच्चदि = उच्यते । सणही = az: | A | 

= ड्‌ बुड्डी = हद: । संठवित्रं,संठाबिअं = संस्था पितम्‌ c १ 

वेअ्र= एव। WE = HATH | A 2 

वेच्छम्‌ = वेत्यामि । सद्दावेदि [ az =, शब्दाय ] LES ' 

बेडिसो> वैतस: । waa [ शब्दायते 1। - 

qure = विष्णु: t न सहालो  शब्दवान्‌ | ? 

qum विदित्वा i ` | सपपुरिसो -मत्प रुष: । y उक 

E J वेभालो<विद्दल:। c f सम्पदि, wud, सम्पडि, सम्पडं ] टर 

pia वेलुरिअं = वैद्यम्‌ । ` >सम्प्रति; साम्प्रतम्‌ । | t 

Eia वल्ली =वल्लिः | WIES] = समाह : । nu 

d वोच्छ = वच्चामि । सरदो >सरत्‌ | f 

SE EI. सरिआ >सरिता i | 
$ AR, am aR: 


(3 व्व= इव | सरिच्छ', सरिक्ख' UEA | 

4 g= : X 

e (स) सरिसो = सट्टशः। 
Me सलाहा = RIAT | 

r~o >> a x सव /7 ons S 

qwydoxamqac ` | Ra =सपयी। ` 
सैर = qua USS, सवस्णो =सर्वज्ञः। 
सहस्सइत्त = सह स्रत्वः | 


AO से, सआ = सदा । रर 
Tdi pee सारिच्छ' = सद्टचम्‌। 
CAL सक्कणोमि= शक्कोमि। न्यात 


सब्जद, wale [ सज्ज > रूज, सिंघो <सिंह: | [.शाकुन्तले ] 


PDC TYAS SSCS 0 ae tr Fee am NM eS 


सञ्ज j= खजति । . . | सिठिजो शिथिल: i 
ठ सज्जो West E | सिणिदो amaa E 
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fafag = ष्टम्‌ । 

सिविणो 2 wu: । 

सिभरो = शो कर; | 

सोमम्‌ = शी षम्‌ । 

सो हो = सिंहः । 

सुठरिसो = सुपुरुषः । 

ers [ सुण -3 ] >आणोति i 
सुणादु दखुणो | 

सुन्दरं = सौन्दर्यम्‌ \ 

quu, सुमरेदि, [सुमर =स्म, ] 
स्मरति । 

सुमरो = स्मरः l 

qas, quz [ सुव -€U ] = 
स्वपिति | 

रो, सुज्जो सूर्यः i 

से = तस्य, तस्याः । 

asr = शस्या । [ सा.दपूर्पणे. ] 
Geet = सिन्दूरम्‌ | 

सेवा, सेव्वा = सेवा । 

सो भरमल्ल = MATA | 
| msi = Jat! 


वि 0 nn ee YD 


सोच्छ = area i 
ANRT =e NT | 


Wry 
9924 K NS K Dee ERR 
cá rrt 


| 
८७ 
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पि E on 
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| oo "o 
सिणेछो = स्ने इः । ald = स्रोतम्‌ । - 
सिरी =: । सो त्थि त्खस्ति । 


{eq =त्रस्तम्‌। 


| feat = होः । 
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सोमालो, सीसारो = सुकुमार: | 
[ हेमचन्द्रे प्रायः ] 

सोरिअं = शौर्यम्‌ ॥ 
WIWD = शश्मभ्‌। 

(इ) 
NU | 
हंसो = हस्वः | 
web = [चेटोसम्बोधने अव्ययम्‌] 
gw = [नो चासम्बो धनेच्व्ययस्‌] 
wal = डाधिक्‌। 
wi = र्टद्दम्‌। 
हरिसो = wu 
wur =[ सखी सस्बो धनेऽव्ययम्‌] 
चलिओ, हालिओ = इहालिकः। z 
हवि = चवि > 
feat = EAH, | 
fem =a । 


D 
7 = 


X: 


fefearfa = लिङ्क मि | 


होमाणहे = [ आ्चर्यवाचकम्‌ | 
होर, दोरीअदि 5 होयते। 
हो हो भो =| दास्यवाचकम्‌ 1 
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D> (cde eaten Obl 


S 


AAP 


इ=खलु। | - | च्रं =भूतम्‌। 
gate, इवदि, ददि [ हु, इव, | wig > भवतु | 
इव=्भू]=भवति i 
xfa | 
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चन्द्राइितकलजटं | भाले कलितविधुखण्ड' : 
शंसिसो शंमिनो 


sat: E 
ब्राह्मणवानरण 


TOON 


i 
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साङ्ग: 
तत्र भवता 


शामयितुम्‌ 


वड्म्‌ 
धर्ता 
राज 

— प्रिवशामः 
 बलभोस्त्रा 
कलकल 
कार्यण्य' 
एवमेव] 
त्याः 
E 


पौनःपुन्येनाम्ब डा । 


m DRE DR केव्ह क 
ल 
SaO ७९50000500 त 


| पिच्ञर 


aş 

धर्त्ता 
०. 
XT 

| प्रविशामः - 
बल भी स्था 

| कलह 

| कापण्य 

| 

| ] एवभेव 

| 

| 


त्या; 


द्य 
we व्य । 
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Q “4120 Q wT 7 
ie hrs 


IS? 3 
ES पृष्ठ wl इद्म्‌ एवमुचितम्‌ ` 
2o 5 | 
Er So ११ | at तस्याः | 
d ” | २१ anaia तिघोषयन्ति । 
z 9t | wel दुदेमनीय। दुरन्तपूरा | 
छ | ९३ : स्थकिती | स्थगिती. | 
ETS oe Rae «|! ] ] 
E 9X |० tac Lee qur 1 
am | _ whet गेलं | 
१६ i - घो ut j 
| ES ` पुष्पो घेइ पुष्पेः सा च | 
i } प्‌ | मन्ध मन्य 
| २४ .. fafeaa | किखितम्‌ | n 
| | १२ उन | जेन 4 
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१४ | करणोयं | करणोयम्‌ 
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| | १२.| मन्त j um 
0 पय | mni 
Eas euo E 
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uaa परिचिनुतच । 
( विशेषोयंत्रतोज्ञ यो व्यवस्थापवात; wu) 
arfaa यंचं--मोहमय्यादिविविधविवेचककार्यकुशलयंत्राण्यस्य (मुद्रण- 
कास्य) गणनायां विशेषतः प्रथमस्मरणीयानि स्युः पूर्व, परंवेतदापे स्वोद्यमदक्षतया 
साहस शालितयां च HART गां मुद्रणेप्ल़नां वा आधुनिक सप्ताष्टवर्षता विञ्जभितमापि 
शौत्रे समुचितकार्यकर च सौंदर्य सोष्टवे सौकर्ये शुद्धतायां च न द्वितीयमत्र विहारे 
( प्राति ) समुपळभ्येत केनापि विद्याविप्रयलोङ्पेन | 
अतएव सर्बरैरेतद्विमयब्यावृत्तिमाद्विमतिमद्विरिदमवधेयंप्रथमं | 
जी चत्रियपल्रिका--(मासिकपात्रेका) खङ्गाविलासानुगाभिनी सहचरीयं तान्‌ 
वीरवर्यधुरीण शौर्योदार्यसौजन्यवद्राजन्यवंशावंतसेविप्रयान्‌ विबिधैविंद्रन्मान्येरेनकयत्नत 
उपासितैर्णगमीखीरचरितैः श्री रामचरित्रादिमिर्धर्माख्यानैव्यावहारिकान्वीक्षिक्या- 
दिवीक्षकैविषये: cea विक्त्रिवपुपी काव्यञ्जगाराचलक्कता विद्योतयंती समुदेति | 
प्रापणब्ययादिभिःसह केवलं मूल्य ६॥|) मुद्राः. 
ats रिद्वन्ट्रकला--भारताभारतभूषण भारतेंदु भाषाकालीदास (काशीवासि) 
श्रीहरिश्रंद्र करकमलिनीकलितांगुलीगतलेखनीलिखित ग्रेथानां संग्रहः, (Cau 
नोमाक्रितानन्यवीरवैष्णव' तदीयजीवनसवेस्ववा,--खंडर:प्रतिमासं विकासमाना d 
प्रथमभागः पूर्णो 'नाटकावली? नाम्नोनर्विश ग्रंथ संग्रह: प्रापणव्ययनसह 812» 
मुद्राविनिगयत आप्यः. . 
Ced Wap सवीविषयका आमुद्यते मापिकपत्निकारीसा. वार्षिक मूल्यं lb 
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